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दो शुब्द्‌ : 

प्रस्तुत उपन्यात में महाभारत का प्रारंभिक काल चित्रित करने का 
प्रयल किया गया दै। इसमें मेने तत्कालीन समाज का चित्रण करना 
ही अपना मुख्य उद्देश्य रखा है । भारतीय समाज में निरन्तर वर्ग संघर्ष 
तेता रहा है| किन्तु उसका स्पष्ट स्वरूप वण संघर्ष के रूप में भारत 
में पगट हुआ है । 

मैंने चमत्कारों को हटाकर तत्कालीन घटनाश्रों को समझाने का 
प्रयल किया है। अपनी इतिहास की--'प्राचीन भारत का परिचय ओर 
विकास! तथा प्राचीन भारतीय परम्परा तथा इतिहास! में म॑ अनेक 
ठप्यों का विवेचन कर चुका हूँ | इस उपन्यास में मैंने उनसे सहायता 
ली है। 

द्रोण ही इस कथा का मुख्य पात्र है। उसकी दरिद्रता से उसके 
वैभव तक की कथा है| उसके संबंध में जितना जो कुछ महाभारत से 
में ले सका उसे उपस्थित किया हैं। 

धर्म को अंघभक्ति से देखने वाले इस पुस्तक में कुछ तथ्यों को 
देखकर चिंद सकते हैं कि पाण्डव मनुष्य संतान ये । परंतु इस उपन्यास 
में मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो महाभारत काल में नहीं होती थी । 
ऐश श्रवश्य है कि महाभारत के लेखकों ने चमत्कारों को आगे चल 
कर बहुत बढा-चढ़ा कर लिख दिया है। 

उत्तर कुछ और उसके पास के पर्वतों का वर्णन महाभारत का ही है। 
वह की प्रया में छरी-पुरुष स्वतंत्र बताये गये हैं । वहीं कुन्ती रही थी | 

फिर पूराने काल में बहुत सी टॉटेम जातियां भी थीं, जो परबतों 
दाल में पशु-पक्ती मान ली गई । मैंने उन्हें मनुष्य ही माना है | 

व्राह्मण और ज्षत्रियों का संधर्ष प्राचीन काल में बहुत श्रधिक रहा 
रै। जो लेखक केवल वौद्ध साहित्य के आधार को लेकर भारत का 
*: इतिहास खोजते हैं, वे भारत के इतिहास का एकाड्ली श्रध्ययन करते 

हैं। पराणों में बहुत-कुछ ऐतिहासिक तथ्य पढ़े हैं। बुद्ध काल भारत 


की घारा में एक छोटा सा युग ही है | उसे तो घारा में रखकर देखना 
चाहिये | 

प्रस्तुत कथा द्वापर की है। उस समय इस देश में राजतन्त्र के साथ 
गण भी थे | इनकी विभिन्न परिस्थितियाँ भी थीं। मैंने उनका मेद और 
साम्य दोनों ही प्रगट किये हैं | 

इनके अतिरिक्त जातियों का परस्पर सम्मिश्रण, वर्ण, आश्रम, तथा 
तत्कालीन राजनैतिक विचारधाराश्रों पर भी मैंने प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया है ) 


श्राजकल जो पुराण और महाभारत के रूप मिलते हैं उन्हें परवतों 
ब्राह्मणों ने काफी अपनी स्वार्थ-साधना के लिए बदल दिया है। परन्तु 
उसे यदि आरण्यकों, ब्राह्मणों और वेद से मिलाकर देखा जाये तो 
काफी असंगतियाँ दूर हो जाती हैं| स्वयं महाभारत में दो रूप हैं | एक 
प्राचीन, दूसरा स्पष्ठ ही परवर्ती है। दोनों इतने स्पष्ट हैं कि उनका मेद 
समभना कठिन काम नहीं है । 

उस युग का वरग[संघर्ष आज की विचारघारा के अनुसार नहीं 
न वे समझते ही ये कि समाज का वेशानिक विश्लेपण कैसे किया 
| उनके अपने ही विश्वास ये ) आज जो हम अपने को देख रहे 
' उनके कई शताब्दियों बाद की बात है। इसलिये कहीं भी 

: थी वातावरण को मैंने विक्ृत नहीं किया दे । 
बास्‍्तव में द्वापर एक बहुत ही मद्टत्वपूर्ण युग था। उसके बाद दी 
' शगन्यों के युद्ध ने आरयो को निबल बना दिया | इसी के बाद पुराण- 


; . कार ब्राह्मणों ने कलि का आगमन भी बताया है। अ्रनायों की शक्ति 


बहुत बढ़ गई | 
इतिदास गहन विषय है| इसमें भूलें अवश्य होंगी | विद्वान उनका 


सुधार करें । मैं अनुश्हीत होऊगा | हि 
रांगेय राघव 
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भागते हुए यज्ञसेन को लगा वह नहीं बच सकेगा । 
उसने मन ही मन एक बार देवताओं का स्मरण किया और महा 
सृत्युक्य जप को भीतर ही भीतर दुद्दराते हुए वह एकाएक कूद पढ़ा 
उसके पीछे ही महिष्र भी कूदा । क्षण भर प्रतीत हुआ कि मह्दिष झः 
यक्षसेन के ऊपर गिरेगा किंतु वह एकाएक विकराल स्वर॒ से डकराय 
और फिर भट से गिरा | यज्ञसेन तब्र तक लुढक कर दूर हो चुका था 
वह मूछित हो गया था । 
सूखे पहाड़ों पर घवा के वृक्त खड़े थे। चकरियां उसके सब पे 
,पर गई थीं | वे नंगे हू ठ पर्वत की पापाणकाया पर ऐसे उग्े हुए ये 
जैसे किसी कुरूप स्थूलकार्य मनुष्य के कंघे पर विरल रोम उग श्राये 
हों | पव॑त के चरणों पर सूखे मैदान के ऊत्रड़-खाबड़ में शमी बृक्त 
_ दिखाई देते थे । उनके छोटे श्रौर पतले हरे पत्ते ाड़ियाँ से लगते ये । 
पवित्र शमी इच्चों के अधकटे ठ ठ उस नीखता को कुछ और तीक्षण 
चना रहे थे | कभी-कभी पर्वत पर मयूर दृत्य करते थे । श्लोर उस समय 
उनकी पडज संवादिनी केका गूज़ उठती थी। उनकी नील ग्रीवा 
श्राकाश के धूमिलवण की पृष्ठभूमि में सीधी होकर नीलम सी चमकती 
और जब वे उसे क्ुका कर ऊपर चोंच कर लेते तत्र उनका मरकत का 
श्रा वर्ण दौत्त हो उठता । 
पहाड़ बहुत ऊँचा नहीं, साधारण था | उसके इशान कोण की 
.झोर नागों की बस्ती थी जहाँ उनके सुन्दर णद्द बने हुये ये | दूसरी शोर 
दूर-दूर घर बना कर रहने वाले निषाद रहते ये | छोटी नदी में उनके 
बालक मछलियों का शिकार करते और फिर पर्वत की शोर उनके 
. घर्रों से निकलता धुआँ वायु पर चढद कर चलता और दूर से नीलम से 
. चम्रकते पव॑त पर मंडरा कर लय हो जाता । दक्षिण की ओर हरियाली 
: सघन होती जातो श्रौर दूर-दूर खड़े विराट्‌ वट इत्षों के सहारे अपने 
: विश्तार को फैलाती । बच्चों की लटकती जाएं पृथ्वीं में लोट कर गढ़ 
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जई' मानों किसी विराट दैत्य ने अपनी उंगलियाँ पृथ्वी में घसा दी थीं 
और वेगमय समीर के भोंकों में वह नीलम देत्य काँप रद्द था | 


निकट के टीले की आड़ में से एक श्यामवण तरुण बाहर आरा 
गया । उसका शरीर अत्यंत सुगठित था | उसके मुख पर नये रोम अंब 
काले हो चुके थे। उनमें यौवन का गहदरापन आा गया था। उन्नत 
ललाट पर पसीने की बूँदें कलक आई थीं, जैसे पलाश के पत्ते पर 
श्रोस की बूँदें हों । उसके सुदृद भुजदण्डों पर उच्छरित जीवन उमंग 
रहा था । लंबी नाक आगे क्ुकती थी ओर उसके ऊपर के नेत्र लंचे 
श्रौर फैले थे, जैसे दृष्टि में एक केन्द्र स्थापित करने के लिये सौप्ठव ने 
यह संतुलन किया था। वह नंगे पाँव था और उसकी कंटि पर 
अधोवज्ञ के ऊपर ही उसका उत्तरीय बंघा हुआ था | उसने चौकज्नी 
श्राँखों से देखा और फिर एक चार बाण चढ़ा कर मद्दिप के ऊपर लक्ष्य 
साघा। बाण वेग से छूटा और पवन की छाती को दनदनाकर फाढ़ता 
हुआ महिपर के मस्तक में भरपूर घुस गया । यहाँ तक कि बाण के पुच्छ 
भी प्रायः भीतर समा गये | उस प्रचण्ड आघात से भी महिप्र पर कोई 
प्रभाव नहीं हुआ । वह वैसा ही पढ़ा रहा । 

तवण के मुख से हास्य ध्वनि निकली | उसने धीरे से कहा ; मर 
यया। 

और वह वेग से यशसेन के पास गया। उसे पड़ा देख कर उसे 
भव हुआ | कहीं मर तो नहीं गया ! निकट जाकर देखा, नहीं कहीं भी 
चोट नहीं थी । केवल गिरने से घुटनों से रक्त वह रहा था । 

उसने अपना उत्तरीय खोल कर अपने मुख को पोछ लिया और 
फ़िर यशासेन का सिर अपनी जंघा पर रख कर उसे उत्तरीय ४ 
व्यजन करने लगा । यशसेन ने कराह कर शाँखें खोल दीं ।. 

न है, मैं कहाँ हूँ !! यशसेन ने घबरा कर पूछा | : 
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कोई नहीं, भयभीत न हो | द्वम मरे नहीं हो, जीवित हो | तुम्द्ारा 
छिर मेरी जंघा पर रखा है ।? और यह कह कर युवक हँस दिया | 

यज्ञसेन लजित-सा उठ बैठा । वह बस्नों से ही क्षत्रिय प्रतीत होता 
था | उसने कहष्दा : महिष कहाँ है! 

वह रहा ।! युवक ने महिष की ओर इंगित किया | यज्ञसेन देख 
कर मिमरका | 

युवक ने हँस कर कह्दा : अन्न वह मर चुका है। 

किपे क्या हुआ, म॒मे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ,” यशसेन ने 
कहा, 'दुदांत पशु मेरे ऊपर चढ़ आ्राया, सचमुच मेरे तो प्राणकंठ में 
आा गये |? 

“ठीक जिस समय दुम कूदे, महिष भी कूदा, किस्धु मैंने उस पर 
बाण चलाया जिसने उसका मस्तक तोड़ दिया | महिष अ्र्रा कर गिर 
गया | एक ही बाण ने उसे उसके स्वामी के पास पहुँचा दिया ।? 

दोनों हँस दिये | यशसेन ने विस्मय से महिषर को देखा, फिर पूछा : 
तो दूसरा बाण किसका है ! यह भी वुम्दारा ही है। मैं तो त॒म्हारे 

“(९ के समस्त बाणों को पदचानता हूँ। 

5 फिर वह कुछ देर चुप रहा। उसने कहा : आज यदि तुम न 
3 तो मैं तो मर चुका था। मैं तुम्हें क्या कहूँ ! 

यज्षसेन की सरलता पर दूसरा युवक कुछ लजित-सा दीख पढ़ा | 
एससे उठते हुए कद्ा : चलो | आभार खीकार करने के लिये श्राश्रम 
१ बढ़ कर कोई स्थल नहीं है । 

उसने यशसेन का हाथ पकड़ कर उठा कर कहा : चल सकोगे ! 

“चल सकने को तो मैं अ्रव भी एक महिष मार सकता हूँ | आज 

ते अचानक ही भूल हो गई / 

युवक ने कुछ नहीं कद्टा। दोनों चलते रहे । राह में यश्षसेन ने 

प्रपगा घनुषर उठा लिया ! 
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कुछ दूर चलने पर यशसेन ने फिर कद्दा : व्रम मेरे प्राणदाता द्दो। 
जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूं गा । 

युवक ने फिर भी छुछ नहीं कहा | 

यशसेन ने रूठ कर कहां : ठुप मुझे याद रख सकोगे | 

क्षहीं,! युवक मे कहा और ठठाकर देसा । उसके हंसने से निकट 
हो रोमन्‍्थन करते म्गों ने चकित भयभीत द्ोकर देखा और ऐसी मुद्रा 


भें स्थित हो गये जैसे अब छुलाँग मार कर भागने का समय आा 
गया है | 


यशसेन ने उस हास्य का साथ दिया । 

फिर कुछ दूर वे चुपचाप चले । यज्ञसेन ग्राठर था। वह जिन भावों 
: क्षो प्रगद करना चाइता था, उनके लिये उसके पास शब्द नहीं थे । 
और यदि वह उस भापा में कहता था जो परंपरागत थी तो उसे स्वयं 
लेखा आती थी क्योंकि जिससे वह बात कर रहा था वह क्‍या उससे 
इतना परिचित नहीं था कि उसकी चेष्टाश्रों से ही उसकी मानसिक 


श्रवत्या को समझ ले ? श्रतः उसकी व्याकलता एक प्रकार का स्नेहा- 
विक्य बनती जा रही थी | 


में द्राश्रम में जाकर ,? उसने फिर कद्दा--'सबसे कहूँसा । 
कया कहोगे !? 


जो चाहूँगा कहँँगा । तुमसे मतलब १ तुम तो निंदा और स्तुति 
के परे जो हो गये हो? 


'* घनी हरयाली था गई थी। यवक ने भौं मोह कर यज्ञसेन को 
खा और मुस्कराया | फिर कहा : तो क्‍या चाहते हो यश्षसेन, में तो 


पम्स्पा को उुलकाने का वहीं से प्रयत्त करता आर रहा हूँ | श्रभी तक 
कोई इल नहों निकल सका । 


कया वात हो गई ९? यश्षसेन ने चौंक कर पूछा । 


कोई नहीं, भयभीत न हो तुम मरे नहीं हो, जीवित हो | ठ्ुग्दारा 
छिर मैरी जंधा पर रखा है |? श्रौर यह कह कर यवक हँस दिया। 

यज्ञसेन लजित-सा उठ बैठा । वह वस्रों से ही क्षत्रिय प्रतीत होता 
था | उसने कहा : महिष कहाँ है! 

वह रहा |! युवक ने महिष की ओर इंगित किया । यज्ञप्तेन देख 
कर मिमका | 

युवक ने हँस कर कहा : अब वह मर चुका है। 

कैसे क्या हुआ, मुके तो कुछ भी श्ञात नहीं हुआ,” यशसेन ने 
कहा, ददांत पशु मेरे ऊपर चद्र आया, सचमुच मेरे तो प्राणकंठ में 
आा गये |? 

“ठीक जिस समय तुम कूदे, महिष भी कूदा, किन्दु मैंने उस पर 
बाण चलाया जिसने उसका मध्तक तोड़ दिया | महिष अर्रा कर गिर 
गया | एक ही बाण ने उसे उसके स्वामी के पास पहुँचा दिया |! 

दोनों हँस दिये | यश्सेन ने विध्मय से महिष को देखा, फिर पूछा : 
तो दूसरा ब्राय किसका है! यह भी तुम्दारा ही है। मैं तो तम्दारे 
वूणीर के समस्त बाणों को पदचानता हूँ। 

फिर वह कुछ देर चुप रहा। उसने कहा : श्राज यदि तुम न 
होते, तो मैं तो मर चुका था। मैं त॒म्हें क्या कहूँ ! 

यजश्सेन की सरलता पर दूसरा युवक कुछ लजित-सा दौख पड़ा । 
उसने उठते हुए कहा : चलो | आभार खीकार करने के लिये श्राश्रम 

बढ़ कर कोई स्थल नहीं है। 

उसने यशसेन का हाथ पकड़ कर उठा कर कद्दा : चल सकोगे ! 

धल सकने को तो मैं अब भी एक महिष मार सकता हूँ। श्राज 
सो अचानक ही भूल हो गई । 

युवक ने कुछ नहीं कहा | दोनों चलते रहे । राह में यश्सेन ने 
अपना घनुपष उठा लिया | 


००० ५ 8-5 


कुछ दूर चलने पर यशतेन ने फिर कहा : ठुम मेरे प्राणदाता हो। 
जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल ककूं गा । 

युवक ने फिर भी कुछ नहीं कहा । 

यशसेन ने रूठ कर कहा : तुम मुझे याद रख रकोगे ! 

पहीं,' युवक ने कहा और ठठाकर हँसा । उसके हँसने से निकट 
हो रोमन्थन करते मंगों ने चकित भयभीत होकर देखा अर ऐसी मुद्रा 
में स्पित हो गये जैसे अब छुलाँग मार कर भागने का समय था 
गया है । 

यज्षसेन ने उस हास्य का साथ दिया | 

पर कुछ दूर वे चुपचाप चले । यज्ञसेन आतुर था | वह जिन भावों 
हो प्रगण करना चाहता था, उनके लिये उसके पास शब्द नहीं थे । 
श्र यदि वह उस भाषा में कहता था जो परंपरागत थी तो उसे स्वर्य 
लश्ा आती थी क्योंकि जिससे वह बात कर रहा था वह क्या उससे 
श्तना परिचित नहीं था कि उसकी चेष्टाश्रों से ही उसकी मानसिक 


प्रवस्था को समझ ले ? श्रतः उसकी व्याकुलता एक प्रकार का स्नेहा- 
धिकय बनती जा रही थी । ह 


के द्याश्रम में जाकर ,* उसने छ्िर कह्ा--'सबसे कहूँसा । 
क्या कहोगे १? 


जो चाहूँगा कहूँगा । तुमसे मतलब १ तुम तो निंदा और स्तुति 
दे परे जो हो गये हो ९? 


. घनोी इएस्याली शा गई थी। युवक ने भा मोड़ कर यज्ञस्ेन को 
देखा श्लोर मुस्कराया | फिर कहा : तो कया चाइते हो यज्सेन, मैं तो 


उम्त्या को उलकाने का वहीं से प्रयत्व करता आ रहा हूँ | श्रभी तक 
4 कोई हल नहों निकल सका | 


क्या बात हो गई 9? यज्ञसेन ने चौंक कर पूछा । 
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बात यह हुईं कि तुम इस समय मेरी प्रशंसा कर रहे हो और 
चाहते हो में तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊँ | और यदि इस समय मैं तुम्हें 
प्रसन्न करने के लिये तुम्हारा अनुमोदन करता चलूँ, तो वह तो अपने 
मुख से अपनी प्रशंसा हो जायेगी | कैसे दो फिर १ तुम्हारा मान भी न 
टूटे, मेरा मन भी भर जाये ? 

दोनों के मुक्त अद्दहास से बृक्तों पर आकर बैठे पक्ती उड़ कर 
इधर-उघर हो गये और कलरव करने लगे। इस समय कहीं पास ही 
गाय के रंभाने का शब्द सुनाई दिया। और फिर कहीं मनुष्य स्वर 
सुनाई देने लगा | थशसेन अब आगे था । युवक पीछे | उसकी चाल 
में एक गांभीयं था। यज्ञसेन में यौवन का श्रल्हड़पन श्रघिक था। 
बृत्चों की सघन हरियाली में दोनों धीरे-धीरे छिप्र गये । 


२ 


जीवल !? महर्षि अग्निवेश्य ने पुकारा। 

जीवल अमग्निदरोत्र का रक्षक शूद्र था। उसने प्रवेश करके कहा : 
स्वामी ! 

द्रोण और ट्रपद लौट आये !? 

धरम ! अभी-श्रमी ही श्राये हैं ।? 

८न्‍्हें मेरे समीप भेज दो ।! 

जीवल चला गया | कर्मान्त से अ्भी-अ्रभी लौट कर टिट्विभ दास 
चैठा खाना खा रहा था | जीवल ने उसे देख कर कहा :थ्ना धाव ! 
( श्र्यात्‌ दौड़ कर आ ) 

टिट्टिंम भोजन छोड़ कर भाग थाया । जीवल ने उसे द्रोण और 
द्रपद को बुलाने मेज दिया। वह भाग चला | जीवल चला गया। 


पक कुत्ता आकर विट्विम के भोज़न को खाने लगा। वृष्णि कुमार: 
भिल्लीवश्रु उधर से निकला, उपने देखा भी, किंतु उसने कोई ध्यान 
नं दिया | वह अपने रास्ते चला गया। 


दिट्टिम दौंढा-दौड़ा योतिमत्सक के समीप पहुँचा -जों इस समय 
इपभों की सेवा में लग्न था। उसके पास शालिपि््ड नामक नाग खड़ा 
कुद्टी करके रख रहा था । मारिषा कंघे पर बड़ा कलश जल से भर कर 
लारहीयी। 

श्याय,! टिट्रिम ने पुकारा, श्राये द्रोण और आर्य यशसेन आखेट 
में लौव्च्राये ? 

जाकर द्वढ ले)! योतिमसक ने वृषभ को खूंटेसे बाँधते हुए 
इशा, में क्या सबके पीछे-पीछे लगा घूमता हूँ १ 

दिट्टिम ने कहा : देव क्षमा करें। और वह फिर दूसरी ओर 
दौढ़ चला | 


थ्राश्रम दूर तक फैला हुआ था । मध्य में रह ये । 
उनके चारों शोर बन था और बन के उपरांत पूर्व की श्रोर खेत 
पे। वहीं बन के समात्त होने के ध्यान में दासों के घर बने हुए थे । 
प्रधिकांश मिद्दी और लकड़ी के बने हुए। अ्रंघा काक शुद्ध पुआनल पर 
ण्टा था। दृद्ध था। प्रात्तः स्वयं उसे वहीं भोजन दे दिया जाता, वह 
हकी भाँति उसे चबा कर काफ़ी देर में खाता और फिर हाथ में 
छोटी लेकर सम्रस्त आश्रम में चक्कर लगाता । श्राश्मम के मग उसके 
: मित्र ये । जब वह चलता, वे उसे घेर लेते । काक प्रसन्ष होकर उनको 
! इणनी निष्प्रम श्राँखों से देखने का प्रयत्त करता, फिर हाथ से टटोलता । 
जद महर्षि त्रिवदी श्राश्रम में आये थे और उन्होंने 'जामत्व, तोत्तायन 
शोर झुनखा नामक अ्रयरवत्रेद. की शाखाओं का पाठ किया था, तन 
८ है उन न ले इसलिये काक.को ही दूर बिठा दिया गया था कि वह 


जी 


सव को रोकता रहे । नव त्तित्तिरि शूद्ध ने एक चार शड्ेले में कौयुः 
गौतम की नकल करते हुए गाया-- 


इंद विषषुर्विचक्रमे त्रेंधा निदधे पदम 
समूटमस्य पा 5» सुले, 

उस समय दुर्भाग्य से ब्राह्मणों ने सुन लिया | तब्र काक ने ही कद 
था कि तित्तिरि ने नहीं, कोई ब्रह्मवादी पक्षी पाठ कर रहा था। अर्भ॑ 
अगी उड़ गया | तपोवन में उस दिन हलचल मच गई थी । काक मन 
ही मन हँसा था श्रौर उसने उस दिन तित्तिरि की प्राणरक्षा करने वे 
सुकृत को अपने देवता काक को समर्पित कर दिया। उस दिन काकः 
बलि में पहले ही श्आश्रम के कुक्क्रट को बलि प्राप्त हो गई। काक ने 
थ्रपना भोजन बाहर रख दिया था। वह जानता था मदर्षि तणिंद 
के कहने से ही पैलगग शूद्र मारा गया था | काक इस समय थक कर 
सो रहा या । 

टिट्टिम ने उसे जगा कर कहा: काक ! तूने श्राय द्रोण के 


| है | ह 


देखा तो मूर्ख, मेंने किसी को नहीं | किंतु जानता हूँ वद् बड़े करुए 


 हैं।! काक ने उठकर बैठते हुए कद्दा। उसने अपनी आँखों को ऐसे मींढ़ः 


: जैसे श्रव खोल ही देगा और टिट्टिम चला गया। काक ने धीमे रे 


« कहा $ दरिद्र है तभी वह इतना सरल दे ॥ जब तक उसका पिता जीवि? 


था तत्र वह क्‍या चिता करता था ! 

ऋषि भरद्वाज आज्विर्स ये । अग्निवंश में उत्न्न हुए वे हरिद्वाः 
में जाहववी तीर पर रहते ये । उनके परम मित्रों में उत्तर पाग्चाल के राज 
पृषत थे । काल की गति में भरद्वान ऋषि एक दिन नदी पर स्नान करने 
गये | उस समय यक्षनगर तुपार से ताम्रीष्ठ नामक यक्ष श्रधिपति के 
साथ धृतात्री अप्सरा अपने अनेक बंधु गन्धर्वों के साथ वहीं ठद्री हुए 
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पर गरिरता है और पृत्र फिर बृषभ की भाँति-उस भार को दोता है। उस 
समय यदि पुत्र , अकेला होता है तो वह कम क्ुुऊता है, यदि परिवार 
संग होता है, तो वह कुछ अधिक झुक जाता है। 
फाक ने अपने कंघे हिलाये जैसे कुत्ता अपने चम को मकखी बैठने 
पर हिला देता है | 
उस सम्रय पश्चिम के अग्निहोत्री यजुर्वद की श्यायायन शाखा के 
मंत्रों का पाठ कर रहे थे | कृष्ण द पायन नामक ऋषि ने कुछ दिन 
पूर्व ही. जो वेद का व्यास किया था, उसका प्रभाव पढ़ने लगा या । 
मद्र के ब्राह्मण इन बातों को स्वीकार नहीं करते ये |. वहाँ ब्राह्मणों का 
विशेष आदर नहीं था । वहाँ वैश्य और क्षत्रिय भी पौरोहित्य करते ये । 
वहाँ के राजा केवल नाम के राजा ये। केवल उनके समीप भूमि श्रन्यों से 
कुछ अधिक होती थी | समस्त आर्य वहाँ शासक ये। उन सबका एक 
निर्वाचित महाराजा हुआ करता था। इस समय शूल नामक राजा था । 
. उसको योग्यता प्रसिद्ध थी। वह तरुण था | बह ब्राह्मणों के श्राधिपत्य 
स्वीकार नहीं करता था । ब्राह्मण इससे उसे ग्लेच्छु कहते ये। कुझ 
७ में राजकुलों की जैसी प्रधानता थी, वैसी वहाँ नहीं थी | मद्र के 
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५ काक सोचते-सोचते ऊत्र गया । जैसे मद्र बेसे पंचाल। इसी समय 
ढ्ष्मचाप सुनाई दी | श्रंधा स्वर से ही पहचान गया । अपघे की श्राँखों 
के स्थान को उसका प्रत्येक अंग चेतन्य होकर पकड़ लेता है। उसने 
कहा : प्रभु | आय्य॑ द्रोण ! 

फाक ! द्रोण ने कहा और उसके सिर पर हाथ रखा । 

भु !! काक ने कहा, 'भसुरदेव ! टिट्विम आय को ढ्वू ढ़ रदा या [! 

क्यों? । 
,.दिव ! महर्षि ने बुलाया होगा |? 
- अच्छा मैं जाता हूँ !? 


बहन 
के 
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द्रौ चल दिया । काक फिर सो गया । द्रोण मन में विचार करने 
लगा | दूर श्रव कुस्ताप का पाठ दो रदा था । ब्राह्मणाच्छृसि द्वारा गाये 
हुए वह मंत्र इद्ध हह्मण स्वीकार ही नहीं करते थे। जिस समय द्रोय 
श्राचार्य अग्निवेश्य की कुटीर के निकट पहुँचा उसने देखा, पूजनी-- 
श्राचार्य पली की पालतू चिंड्या अपनी बंधी टांग लिये छुप्पर पर 
इधर-उधर फुदक रही थो और अभीषाह नामक देश के कुछ तरुण एक 
और न्यप्रोधवृत्त की छाया में बैठे थे । वे नये विद्यार्थी थें। आचार्य 
झग्नि-वेश्य का नाम प्रसिद्ध था । उनके यहाँ कांग्रेज से लेकर मिथिला 
तक के तरुण आते थे | यझुछोम के शूद्ध राजा का पुत्र श्राया था, जो 
पिता की पराजय का समाचार सुनकर लोट गया था। उसका वहाँ 
पिता के साथ ही वध कर दिया गया श्रौर फ़िर क्षत्रियों ने वहाँ शासन 
. प्रारंभ कर दिया था। 

भेध्या नामक दासी ने द्रोश को देख कर प्रणाम किया। वह 
किंदित गौखण थी । उसे श्रपने रूप का शान था | उसने वकिम दृष्टि 
से द्रोण को देखा और कहा : देव ! कहाँ चले गये थे १ 

कही तो नहीं, * द्रोण ने कहा । 

बह सुस्कराई । 

आचार्य को सूचना दे !? 

जाती तो हूँ ।! बह इठला कर भीतर चली गई | 

तदण द्रोण के नासापुट कुछ फूल गये | भुनदरड फड़के जैसे स्त्री 
हा फेंका हुआ अस्त अंकम्यस्त पुरुष ने घेर्य से रोका और फिर पलट 
दर पेंक दिया | 

टिट्टिम जब्र लौट कर आया, उसने दूर से देखा द्रोण आचार्य के 
शरपर खड़े थे श्रोर उसके भोजन को खाकर कुत्ता गोल होकर सो 


रा था। उसने क्रोध से उसमें पत्थर मारा। कुत्ता के के करके 'काक के 
पाए पुश्नाल पर जा सोया | 
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' आचाये अग्रिवेश्य ब्ृद्ध ये । उनका शरीर स्वरणं की भाँति दीत 
था जिस पर उनके पिंगल केश और दीधघ॑ श्रजाल ने एक भव्य आकति 
का निर्माण किया था | उनकी नाक लंबी और झुकी हुई थी । उनके 
कंधे चौड़े थे परन्तु अब बद्धावध्था के कारय उनकी हड्डियाँ ही दीखती 
थीं, उन पर की पेशियाँ मोटी नहीं रही थीं। उनका लंत्रा शरीर केबल 

अघोवासक और उत्तरीय घारण करता था। कंघे पर श्वेत यशोपवीत 
ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्णशक्मल पर चाँदी का तार पड़ाहो। 
उनके नेन्न पीले थे | वे कुशासन पर स्थित थे । उनके सम्मुख यशसेन 
द्रपद दोनों घुटनों को हाथों में बाँघे उन पर चिबुक रखे बैठा था ) 
उसके नेत्रों में एक उदासी थी जैसे वह घोर चिता में छ्ूब गया था | 
सम्मुख शआ्राचार्य फनी बलन्घरा कुटीर के बाँस को पकड़े दूसरी झुद्दनी 
फलका पर ठेके खड़ी थीं | उनके नेत्र नीले थे | केशों में कुछ नीला- 
पन था | इस समय उन्होंने स्नान करके उनको खोल दिया था और 
थे रेशम के लच्छों से वक्रताह्दीन सीधे लटक रहे थे। उनका नीला 
झ्रधोवज्ञ जानु से कुछ नीचा यथा । बायें कर में स्वरणंकंकश था। कटि 
पर मृगछाला बँघी यी। उनका वर्ण दूध से भी श्रधिक स्वच्छ था। 
मुख पर कुछ कर्रियाँ कन्रकती थीं। उस समय तक आह्मण ओर क्षत्रियों 
में माँग में सिन्दूर लगाने की प्रया नहीं यी । नाग ओर संथाल जातियाँ 
ही उसका प्रयोग करती थीं। आचाय पत्नी बलन्धरा किसी समय 
आचार्य के अतीत पौरुष के उपयुक्त श्रतीत सुन्दरी रही होंगी) यह 
उनके गालों के इल्के खिंचान पर पड़ते छोटठे-छोटे गड्दों से प्रतीत 
होता या, वे भेँवर से गड्ढे जो हँसते समय पढ़ते हैं। उनकी 
नाठिका लंबी होकर भी जहाँ उनके होठ ध्रारंभ होते ये वहाँ श्रपना 
महत्व खो देती थीं और उनके पतले होंठ श्रपनी सदा रदनेवाली 
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जो उसने सावधानी से पोछ लिया किन्तु आचायंपतनी की आँखों से 
यह नहीं छिप सका | उनकी आँखों में पानी छुलक आया । 

उन्होंने कह : पुत्र | अधीर न हो ! 

कहा तो, परन्तु फिर उन्होंने अपने नेत्र पोछ लिये। 

राजा पृप्त्‌ मेरे मित्र ये अ्रमिवेश्य ने कहा, 'परमज्ञानी छे | 
किन्तु इद्धावस्था सदैव ही दुखदायी होती है | कोई श्रमर नहीं होता 
पुत्र | परमवीर महादानी इन्द्र के से शौर्यवान भी इध संसार से एक 
दिन चले जाते हैं। मांधाता, रघुकुल के राम, भगीरय, सुदास, ययाति, 
कोई भी नहीं रह सका !? 

कहते-कद्दते उनका गला जैसे रुध गया किन्तु श्रपनी व्याकुलता 
को छिपाने के लिये वे खाँसने लगे। सुस्थिर होने पर फिर कहां: 
घनुवंद समाप्त कर चुके | श्रव जीवन के क्षेत्र में उतरो | तुम्हारा भविष्य 
उज्ज्वल हो । 

द्रपद ने उठ कर आचार्य और आचार्यपत्नी के चरणों को छुआ । 
के श्राशीर्वाद समाप्त भी न हो सके थे कि ठीक उसी समय कुटीर 

बाहर कुछ लोगों के आने-जाने का शब्द हुआ। पाश्चाल के 

ऋामन्त्रण के भेजे हुए श्येनजित्‌ श्रोर चित्रवाइन नामक श्रायुक्त और 
अ्मातार आचार्य के यादवश्ंध का शिष्य छृदिक और चुलुका दासी 
के साथ द्वार पर उपस्थित थे । उनके पीछे अनेक काले रंग के मूतित्र 
दास अपने सिर पर अनेक थालों में फल, उत्तर के कम्बल, स्वर्णसंड 
आदि वस्तु लिए खड़े ये । 

द्रोण ने उठ कर देखा श्रौर कहा : गुरुदेव | पाश्चाज्ञ के श्रमुक्त 
उपहार लेकर उपस्थित हैं | 

द्रुपद ने विनीत होकर कहा : गुरुदेव ! 

उसने आर कुछ नहीं कहा । 


सनम न क्र 


मधुविद्या के पारंगत श्रौपनन्धनि उस समय दूर दिखाई दिये। 
ओपजन्धनि घृद्ध थे। श्रयर्वणगोत्रोत्पन्न दृष्यहः ने ग्रत्यन्त प्राचीन 
काल में जो विद्या अश्वियों से कह्दी थी, जो पौतिमाष्य, गौपवन, अना- 
भिम्लात, पाराशर्य्यायण श्रादि से शब्द परंपरा से चली श्रा रही थी, 
वे उसी के आचाय॑ ये । द्रोण उनके दर्शन करने को उठ खड़ा हुआ । 

जा रहे हो ? मेघ्या ने कद्दा | 

'रहर्षि के दर्शन करने जाता हूँ ।” 

धग्रार्य यश्षसेन से नहीं मिलोगे ?? 


ध्रभी वह कार्यलग्न है । व्यस्त है | उसे कुछ मुक्ति हो, वो ठुरंत 
जाकर मिलूगा 

मेध्या श्रभी तक दूर थी | कुछ निकट श्रा गई | कद्दा : मैने श्रभी 
सुना तुमने श्राज शआ्रार्य यक्मसेन की जीवन रक्षा की है 

द्रोण ने सिर कुफा लिया | 

ट्रुपद स्वयं कहते थे 

- द्रोण ने किर भी कुछ नहीं कहा । 

तुम सब्रकी रत्षा करते हो, मैंने दो तुम्हारा क्‍या अपराध 
किया दे? 

द्राण हसा | उससे मंष्या श्राहत हुई | 

द्रोण ने ही कहा : मैं ब्राह्मण हूँ । 

'मेरे भी पिता ब्राह्मण हे |? 

(किंतु तू दासी पुत्री है !? 

'ऐशा क्या होता नहीं !? 

होता है, परन्तु मेरा जीवन तो नवीन है ।” 

मेध्या चुप रही । फिर कद्दा : मुझे अपनी दासी ही बना ला । 


पध्दासी !! द्रोण ने कद्दा, 'डसके लिये पहले तो अ्रभी म॑ आचाग 


का शिष्प हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ | फिर उसके लिये घन चाहिये | पिता के 
खर्गबा[स के उपरांत मेरे पास कुछ नहीं है !? 

ब्राह्मणत्व का गर्व लगा जैसे चटकने लगा। क्षुण भर पहले का 
गौख घत्त हो गया था। दारिद्रय पुकार उठा। मेध्या ने खीक कर 
कहा ; तुम्हारे पास सब बातों का उत्तर है। 

द्रोण मुस्कराया । पूछा : कूठ कहता हूँ ! 

भेप्य चली गई। सामने से आाचायपत्नी बलन्धरा अपना 
मगशावक लिये चली आ रही थीं | उन्होंने दूर ही से कहा : पुत्र ! 

तुम गये नहीं ! यशसेन ठुम्हारे लिये व्याकुल हो रहा था । 

'... जाता हूँ माता: द्वोण ने उत्तर दिया, “ऋषि दर्शन को**? 

थहाँ श्रकेले क्‍यों खढ़े थे ! मित्र के जाने का दुख हुआ !! 
अपनी घुन में कहती रहीं, (ुम्हें तो एक का दुख हुआ, परन्तु हमारे 
यदाँ तो नित्य ही कोई न कोई दुख दे जाता है | छोटे-छोटे बालक 
सन कर आते हो, सारी ममता जब्र तुम पर उँड्रेल दी जाती है, तो 
तण्ण होकर चले जाते हो । तुम्हारे आचार्य का हृदय तो सह लेता 
६। में तो नहीं वह पाती | माँ का हृदय है न! तुम कया जानो 
इग्दारी माता घृतात्री तो उस हृदयहीन अ्रप्सरा जाति की थी जहाँ 
हो पपने को आनन्द का खोत समझती हैं, स्नेह नहीं जानती' ** 

वह बढ़बढ़ाती रहीं। द्रोण नहीं गया। वह छुटीर की ओर 
चल पढ़ा 
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रात्रि का गहरा अन्धकार चारों ओर छा गया था । आचार्य 
अग्निवेश्य के द्वार पर दास उलकाएँ जलाये इधर से उघर घूम रहे 


ते 


_। नाग्रोष इच्ध के नीचे द्रपद और द्रोण बैठे ये । दोनों के हृदय 
मे के ह 





ेु खेद न करो), द्रोण ने कहा, 'सचके पिता एक न एक दिन चर 
जाते ईं ।” 
उसे अपने पिता का स्मरण हो आया । भरद्वाज ऋषि का स्मरर 
आते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। तत्र उसे अनुभव हुआथ्रा ह 
दूमरे को शाब्दिक रद्दानुभूति देना कितना सरल है, वास्तविक्रत 
कितनी कठोर है | ट्रुपद ने कहा, "मेरे पास आना । मेरा सत्र कुछ 
तुम्हारा है ।? वह और नहीं कह सका । बहुत देर तक वे एक दूसरे रे 
नहीं ब्रोले | द्रपद ने ही फिर कहा, "मैं तुम्हें कभी नहीं भूलू गा द्वोण . 
कभी नहीं भूलूगा !! फि अयने आप कहा, 'मैं सत्य कद रहा हूँ | 
अश्विद्वय मेरे साक्षी हैं |? 
, मैं विश्वास करता हैँ |? 
पारिजात का मादक सौरभ बिखर रहा था। दोनों चुपचाप बैठे 
रहे | प्रातःकाल देखा रात रोती रही थी। दूर्वा पर उसके श्रसंख्य 
श्राँचू चमक रहे थे । 
शोर फिर एक बार, दो बार, वे गले मिले । द्रपद यशसेन सचमुच 
« गया । उसके .श्वेत तुरंग के सुम्मों से उठी धूलि क्षण भर उठती 
ही, फिर वह भी बैठ गई । द्रोण बहुत देर तक बैठा रहा | वह सत्र 
हि भूल गया था | 
काक हाथ में लाठी लिये उधर से निकला | उसने पुकारा ; 
ठेट्टिम ! 
टिट्टिम नहीं था | सामने से शालिपिण्ड नाग, मारिषा के साथ था 
हा था | उसके द्वार्थों में इंघन था | मारिषा के कंधे पर जल का घड़ा। 
मारिपा ने कहा: क्यों  टिट्टिम को क्यों पुकारते हो १ वह आर्य 
यश्षसेन के कुटीर को ठीक कर रहा है | वे चले गये हैं न ! 
जानता हूँ मारिपा?, काक ने कद्दा, किन्तु थ्रार्य द्रोण,क्दों दें ! 


बनन- र्‌ ९ ५णाणाओ 


जाते समय आर्य द्रपद मुझेःअपना उत्तरीय दे गये हैं प्रसन्न होकर । 
बढ़े दयालु ये । श्रन्यथा इस दास को कोन पूछता था १! 

तो टिट्टिम का इसमें क्‍या काम था? दूर होते हुए शालिपिए्ड 
ने पृछ्ठा । 

(सी से पूछता राय द्वोण कहाँ है ? 

कैठे ई आय, निकट ही तो, मारिषा हँसो । 

घआ्रार्य !! काक ने पुकारा । 

क्यों ! द्रोण ने कहा, कया हुआ ?? 

थ्ार्य इतने निकट ये फिर भी इस दोन को उत्तर नहीं दिया ह 
इस दृद्ध पर इतना क्रोध क्यों भूसुरदेव ! ्राह्मण देवता, मैं तो अ्रंघा 
हैं, अ्रन्यथा कया आपको उत्तर देने छा कष्ट उठाना पढ़ता !? 

प्रौण ने कहा : आजा, आ | बैठ ! 

शब्द सुन॒ कर काक आकर पाँवों के पास बैठ गया। अब वह 
इकने लगा : आये, आपके बड़े मित्र थे | श्रापका छृदय तो बहुत दुखी 
शेगा। देव ! एक बार मैंने देखा था, पुष्प के गिर जाने पर बृक्त में से 
उठ स्थान से जल निकल आया था। देव जहाँ स्थावर रोते हैं, वहाँ 
चल जंगम क्या नहीं करते ? और फिर ब्राह्मण ! बड़ों की वेदना भी 
देदना ही होती है, बढ़ी होती है*'* 

काक इसो प्रकार बक-बक करता रहा । द्रोण को उसकी बातों में 
इृछु संतोप प्राप्त हुआ | तिचिरि एक छोटा श्रधोवज्ञ पहने आकर भाग 
पर होपता हुश्ला खड़ा हो गया | उसने कहा, आय ! आचार्यप्ली 
ने स्मरण किया है। आर्य श्रौपजन्धनि वहीं हैं १ 

द्रोण उठ कर वहीं चला गया | 

श्राचायपली ने देखते ही कह : वत्त ! तुमको क्या हुश्रा ! 

कुछ तो नहीं माता ॥ 

'दुछ नहीं  श्रपना सुख देखा हैं! कैसा उदास है? किर ये 


खेद न करो), द्रोण ने कहा, 'सचके पिता एक न एक दिन चटे 
जाते हैं ।? 


उसे श्रपने पिता का स्मरण हो श्राया | भरद्वाज ऋषि का स्मरण 
आाते दी उसके नेत्रों में जल भर आया | तब उसे अनुभव हुआ दि 
दूसरे को शाब्दिक सद्दानुभूति देना कितना सरल है, वास्तविकता 
कितनी कठोर है | ट्रुपद ने कहा, "मेरे पास आना | मेरा सत्र कुछ 
तुम्दारा है ।? वह और नहीं कद सका | बहुत देर तक वे एक दूसरे से 
नहीं बोले | द्रपद ने ही फिर कहा, 'मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँ गा द्रोण ! 
कभी नहीं भूलूंगा !! फि' अपने आप कहा, 'मैं सत्य कह रहा हूँ । 
अश्विद्यय मेरे साक्षी हैं ।? 

, में विश्वास करता हूँ ।? 

पारिजात का मादक सौरभ बिखर रहा था । दोनों चुपचाप बैठे 
रहे | प्रातःकाल देखा रात रोती रही थी | दूर्वां पर उसके असंख्य 
आंसू चमक रहे थे । 

ख्पौर फिर एक बार, दो बार, वे गले मिले | द्रपद यश्षसेन सचमुच 

ल॑ गया | उसके .श्वेत तुरंग के छुमों से उठी धूलि क्षण भर उठती 

रही, फिर वह भी बैठ गई । द्रोण बहुत देर तक बैठा रद्दा | वह सत्र 
कुछ भूल गया था । 

काक हाथ में लाठी लिये उधर से निकला | उसने पुवारा + 
टिट्विभ | 

टिट्टिम नहीं था । सामने से शालिपिण्ड नाग, मारिषा के साथ था 
रहा था| उसके हाथों में इंधघन था। मारिषा के कघे पर जल का घड़ा। 

मारिपा ने कहा : क्यों ? टिट्टिभ को क्‍यों पुकारते हो १ वह आर्य 
यश्सेन के कुटीर को ठीक कर रहा है । वे चले गये हैं न ! 

जानता हूँ मारिपा?, काक ने कहा, किन्तु आय द्रोण,कहाँ हैं ! 
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जाते समय आर्य दृपद मुक्केःअपना उत्तरीय दे गये है प्रसन्न होकर 
बढ़े दयालु थे | अन्यथा इस दास को कोन पूछता था !! 
ते टिट्टिम का इसमें क्‍या काम था? दूर होते हुए शालिपिए्ड 
ने पृद्धा | 
उसी से पूछता श्राय द्रोण कहाँ हैं ९! 
घेठे हैं श्राय, निकट ही तो,” सारिषा हसी ) 
धरा ! काक ने पुकारा | 
क्यों !? द्रोण ने कद्दा, क्या हुआ ?? 
आर्य इतने निकट थे फिर भी इस दोन को उत्तर नहीं दिया ९ 
इस इृद् पर इतना क्रोध क्यों भूसुरदेव ! ब्राह्मण देवता, में तो अंधा 
[ं, अन्यथा क्या आपको उत्तर देने छा कष्ट उठाना पढ़ता !? 
दोण ने कद : झ्राजा, आ । बैठ ! 
शब्द सुन॒ कर काक आकर पाँवों के पास बैठ गया। अब वह 
कने लगा : आय॑, आपके बढ़े मित्र थे | आपका दृदय तो बहुत दुखी 
शेया । देव | एक बार मैंने देखा था, पुष्प के गिर जाने पर वृक्ष में से 
उठ स्थान से जल निकल आया था। देव जहाँ स्थावर रोते हैं, वहाँ 
चल जंगम क्या नहीं करते ? और किर ब्राह्मण ! बड़ों की वेदना भी 
देदना ही होती हैं, बढ़ी होती है*** 
काक इसी प्रकार बक-बक करता रहा । द्रोण को उसकी बातों में 
इ९ रुतोप ग्राप्त बुआ | तित्तिरि एक छोटा भ्रधोवञ् पहने आकर भाग 
पर हफता हुआ खड़ा हो यया। उसने कहा, आय १ आचार्थपत्नी 
+े स्मरण किया है | आये श्रौपजन्धनि वहीं हैं १ 
द्राण उठ कर वहीं चला गया । 
श्राचायपत्नी ने देखते ही कहा; वत्त ! तुमको क्या हुआ ! 
कुछ तो नहीं माता 
इुछ नहीं अपना मुख देखा हूँ? कैसा उद्यस है? फिर वे 


ऋषि प्रवर औपजन्धनि को सुनाने लगीं : मित्र चला गया है, इसलिये 
वत्स इतना दुखी है । । 

वृद्ध ऋषि इँसे | कहा : बालक है न! इस अवस्था में बुद्धि ऐसी 
ही स्नेहशीत्ञा होती दे | वह तो मनुष्य निरंतर दुःख सह-सह कर संसार 
को समभता है। 

विसे बढ़ा कुशल है, चतुर है,” गुरुपत्नी ने प्रशंसा के स्वर में 
कहा | 

हाँ श्रॉ,! बुद्ध ने अबकी बार कहा, पुत्र | तुम्हारा मंगल हो । 
क्यों नहीं, क्‍यों नहीं !? 

द्रोण ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया । 

कल्याण हो वत्स,? बुद्ध ने हाथ उठा कर श्राशीर्वाद दिया ! 

श्राचार्य अग्निवेश्य ने प्रवेश किया | द्रोण ने पुनः कुक कर 
साष्टांग दस्डवत्‌ किया। आशीर्वाद प्राप्त करके वह बैठ गया। 
श्राचायपत्नी ने महर्षि श्रौपजन्धनि के लिये मघुपक बनाया था । 
थोड़ा सा एक पत्ते पर द्रोण को भी दिया। द्रोण उसे खाकर हाथ 
घोकर कलश भर लाया और उसने महर्षि के हाथ धुन्ना दिये । 

आचार्य श्रग्निवेश्य ने बैठ कर कहा : बढ़ा होनहार है | 

उनके मुख से इतना ही अलंघा -) 

ओर किर वे बातें करने लगे। महर्षि औपजन्धनि इस सम 
गांधार से ञ्रा रहे थे । वे यात्रा के विवर्ण ओर मार्ग में मिलते विद्वान 
आर तपोवनों की प्रगति के विषय में बताने लगे। उन्होंने श्रनायों 
मलेच्छों, कुलिकों के विषय में भी बताया । कई स्थानों पर श्रसुर राज 
ओर राक्षस राजा बलवान होते जा रहे ये | फिर उन्होंने कुरु प्रदेश 
के विषय में पूछा | आचार्य ने बताया, कि महाराज शान्तनु के देहां, 
के बाद उनके पुत्र चित्राड्रद को उसी वाम के गंधवे राजा ने सरस्वत 
नदी के तीर पर मार डाला | तब महावीर भीष्म ने"** - 
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धन 


भीष्म कौन !” मदर्पि पूछ बैठे । 

आप वाल्यावस्था में ही चले गये भरे । वही गहुगदत्त !! 

ओड़, ठीक | फिर !? 

(किर उनके बाद भीष्म ने अनुज विचित्रवीय को त्रिठा दिया । 
भीष्म ने उनके तसख्ण होने पर काशिराज की दो कन्यापश्रों को--श्रम्निका, 


 श्रघालिका--हर कर उनका राक्षस विवाह कराया । दुर्भाग्य से 


वह विपय-भोयों में क्षय अस्त होकर मर गया | फिर शान्तनु पत्नी 
गत्यवती'*” फ़िर आचाय ने छिर हिला कर कहा--दाशराज कन्या, 
यमुनातद पर रहतो थी:यात्रियों को नदी पार कराती थी'*'नौका 
से उसने दैपायन व्यास से नियोग का प्रबन्ध कराया तब अ्रम्बिका, 
भ्म्भलिका के दो पुत्र हुए । धृतराप्ट्र और पाण्डु | आजकल, धृतराष्ट्र 
वो प्रंपे हैं, पास्डु राजसिंहासन पर हैं ।? 

दोक है! महर्षि ने कहा, श्राह्मण का बीज, क्षत्रिय का ज्षेत्र, 
रहुत भ्रष्ठ है / फिर जैसे याद आया, मुझे ध्यान आता तो है। 
गांधार के राजा छुबल की पत्नी ध्वतराष्ट्र को व्याही है !? 

हों, बढ़ी वाध्वी हैं! श्राचायपत्तनी ने कहा, 'जत्र से आई है 
उसने अपनी प्राँखों पर पट्टी बाँध ली है ।? 

क्यों ! महर्षि ने चौंक कर पूछा । 

पति अरंपे हैं, जी भी अंघी “हो गई / श्ाचायपत्नी ने अत्यन्त 
गोर से कहा | उन्हें लगा छी की मर्यादा दिसन्तो में उन्नत और 
सलाघष्य थी | 

साई ! साथ !! मद॒र्दि ने कह, मैं दस्तिनापुर श्रवश्य जाऊँगा। 
जदरव जाऊंगा |? 

महर्षि गीतम के पुत्र शरद्ान थे न !? 

'ते शँ, बह तो दुम्द्ाग ही समवयरक या ९? 
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कि देव, वें मुझसे बढ़े ये ।! आचार्य ने कह्ा | फिर कहा, 
थोड़ा ही आायुभेद था !? 

'मेरे | लिये दोनों समान दी से,! महर्षि औपजन्धनि हेंसे' 
आवक भी | महर्षि के सन से श्वेत केश हिल 3ठ | उन्होंने कहा 
उनका क्या हुआ ?? 

“उनका स्वरगंवास हो गया |? 

'छि। छि। अल्पायु ही |? 

उनके पुत्र कृपा और पुत्री कृपोी को महाराज शान्तनु ने पाल 
लिया था । वे श्रत्र द्रोण के समवयस्क हैं| वह लड़का भी घनुवेद का 
श्रागे चल कर पारंगत होगा ? आ्राचाय ने निश्चय से सिर हिलाया । 
फिर कहा, 'वे बालक युवती जानपदी की संतान हैं | जानपदी अप्सरा ! 

उन्हीं दिनों कालकूट पर्वत से आई थी | किंतु फिर उनका स्वर बदल 
गया--्रप्सरा | उचर ऋपि शरद्वान्‌ गये, उघर वह लाकर उनके 
आश्रम मे उनकी मृगछाला के निकट रखे शरत्तम्ब के पास ही दोनों 
शिशुओं को रख गई । इन अप्सराश्रों और गन्धवों में यह स्वातत््य "7 
...ऐ्िर उन्होंने बात बदली : उघर से महाराज शान्तनु आखेट करते 
निकले | देखा उनके एक सैनिक ने । राजा -ने किसी घनुर्वेदज्ञ ब्राह्मण 
की संतान समझता, क्योंकि वदीं घनुष वार्ण थे, वहीं म्रगछाला थी । 
पाल लिया | ऋषि शरद्दान्‌ को जब शात हुआ तो वे महाराज के 
पास गये । उन्हें उन्होंने बता दिया | 

फिर ज्री-पुरप के विवाह पर वात चल पड़ी | उन दिनों स्वयंवर 
होते ये । और श्रनेक प्रकार के विवाह प्रचलित थे । अभी तक उत्तर 
के श्रनेक गणों म॑ मातृसत्तात्मक समाज के चिन्द्र कहीं-कहीं अवशिष्द 
थे । पाश्चाल और कुरु में राजकुल की स्थापना हो चुकी थी | यादव, 
भद्र आदि गण थे। कुरु प्रदेश के एक भाग में अभी भी तत्षक नाग 
वंश का शासन था । वहाँ नाग असहिष्णु थे । वे ब्राह्मणों और कषत्रियों 
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के हैपी ये | उन्हीं की सहायता से खाए्डव वन सें अनेक राह्रस और 
 पिशाच आकर बस गये थे जो इधर-उधर अपना वैभव खो चुके थे । 
पिशाच एक नितांत चचर जाति थी जो कच्चा मांस खाया करती थी । 
.. आचार्यपती ने पुकारा : मेष्या ! 

मेप्या द्वार पर दिखाई दी । 

श्राचायपतली ने पूछा : दासों को भोजन दे दिया ! 

दे दिया आर्य,? मेध्या ने उत्तर दिया । 

आश्रम के कर्मान्तों के दास भोजन करने अपने-अपने घर गये ९ 

धये आर्य |? 

दर शूद्रों का पेट भर दिया ?? 

उन्हें भी भोजन दे चुकी हूँ,” सेथ्या ने कहा, फिर रुक कर कहा, 
श्राज श्रा्य द्रोण ने कुछ नहीं खाया !? 

मधुविद्या के पारंगत महर्षि औपजन्धनि ऐसे चोके जैसे वे अपनी 
वेधा भूल गये । बोल उठे : अरे पुत्र | जाओ पहले श्रन्न ग्रहण करो" * * 

आचायपत्नी ने स्नेह से देखा | द्रोण को उठ कर जाना पड़ा | 
पप्या ने कहा ; आज आय न समिथा लाने गये, न ही उन्होंने स्नान 
दया, ने भोजन ही..., .. 

बह द्रोण के साथ मुस्क्रराती हुई चल दी। अब वह उसे 
गवावपती की रोक-ठोक से भयहीन अपने हाथों से भोजन करा- 
गी। किंतु उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वे लोग 
पर दातों में लग गये थे | 


हम 


लान करके थाने पर द्रोण मेध्या के विछाये आसन पर बैठ 
गया। ऐेले का पत्ता विछाकर भेध्या ने भोजन परोस दिया और निकट 
हे बैठ गई । वह ऐसे बैठी जैसे पति को भोजन देकर पत्नी स्वच्छुंदता 


और आत्मविश्वास से सामने बैठ जाती है और उसे ऐसे खिलाती 
है जैसे माता बालक को भोजन कराती है। देखती है क्या खाया, कितना 
कम खाया । और क्यों नहीं खाया । 

द्रोण कुछ लम्जित हुआ । वह जल्दी-जल्दी खाकर उठ गया। 
मेध्या ने जूठा पत्ता उठा कर बाहर फेंक दिया । 

संध्या हो यई थी | झ्राकाश स्वच्छ था | पत्ती दल के दल बाँध 
कर लौट रद्दे ये । ऊंचे पीपल पर काक दल आकर बैठता था, बीच- 
धीच में एक आध कौओा काँव-कोंव करके उड़ता और एक चक्कर मार 
कर फिर उसी वृक्ष के दूसरी टह_नी पर आ बैठता । श्राश्रम की गौएँ 
चराकर नये विद्यार्थी ला रहे थे | मारिपा अरणी रगड़ कर अग्नि 
निकाल रही थी । 

द्रोण ने श्राचार्यपाद पर प्रणव होकर कहा : देव ! 

क्या है पुत्र !! उन्होंने पर उठाया। 

ददेव ! अन्न मुझे आज्ञा दीजिये |? 

“पुत्र ! इतनी शीघ्रता क्‍यों ?? उन्होंने कुछ चौंक कर पूछा । 

धुरुदेव | अ्रत्र शिक्षा समाप्त हो गई। क्‍या यह अंच्छा लगता है 
कि मैं श्राप पर भार बन कर यहाँ रहूँ। मेरा कर्तक्ष तो आपकी सेवा 
'करना है । 

धुना त॒ुमने!, आचार्य श्रग्निविश्य ने आचार्यपत्नी वलम्भरा 
को अपनी ओर श्राकर्षित करते हुये कहा, तुम्हारा पुत्र जान 
चाहता है ।? 

आचार्यपत्नी तकली पर ऊन'कात रही यी। लच्छी ऊपर पकई 
कर वे घूमती हुई तकली पर दृष्टि गड़ाये थीं, जिसके छोर पर तं 
बिंचता जा रहा था। वे ऐती चौंक़ी कि डोरा दृट गया। द्वोण ने 
देखा वे गम्मी२ थीं। मेध्या सांध्यडपासना के लिए जल ला रही थी | 
बह भी ठिठक कर रुक गई | हा 


सन डरे कै 


कौन जाना चाध्ता है ? आचायपत्नी ने वात को दुद्दरवाया । 

भारदाज अ्रज्विरस द्वोण !? शुरुदेव ने कहा | 

क्यों !” उन्होंने तकली रोक कर ऊन को जोड़ा । श्रव उनकी दृष्टि 
कर श्रपने ऊन पर जम गई थी । 

+हता है, गुद पर भार चन कर नहीं रहना चाहता !? 

पयह तो ठीक कहता है,” गुरुपत्ती ने कहा । 

तो फिर वह चला जायेया ।? आाचाय ने याद दिलाया | 

एँ ? श्राचायपत्नी को फिर कटका लगा और डोरा फिर हृट 
गया । अबकी बार उन्होंने द्रोण की ओर देखा । कुछ देर देखती 
री । फिर कहा : स्वामी ! 

श्राचार्य देखते रहे | ट 

दूसरे का पुत्र अपना नहीं होता,” आचार्यपत्नी ने नितांत चैय 
ते कह । विद्ु वे कितनी अ्रघीर थीं यह उनके मुख की जड़िमा से 
दिखाई दिया। जैसे न उन्हें कहने का श्रधिकार हैं, न जो वह कहना 

हती हैं. वह तकंसंगत ही है। उनके अपने चारचार पुत्र यौवन 

दे) प्राप्त कर मर चुके हैं, इसे वह याद नहीं करना चाहतीं, परंतु 
दुर्भाग्य से वह उसे भूल भी नहीं सकती । यही तो उनकी वेदना का 
दारुण रहस्य है । वह उस गाय की भाँति हैं जिसका बछड़ा मर चुका है, 
वह बन से लौटते प्रत्येक बछुड़े को देखती है, सममती है इनमें से एक 
उसका अपना है, लेकिन अपना कोई नहीं. ..वैसे सव अपने ही हैं. . . 
कोई पराया नहीं है | उनके शब्दों में कठोरता थी किंतु वह कितनी 
भगदा पर आश्रित थी | 

आचार्य ने मंह मोढ़ लिया । 

देव !! द्ोण ने कहा । ह 

नहीं दत्त', आचार्य ने कहा, गुरुदहिणा की बात न करो | वह 
है इग्तारी बल्याण कामना. करके प्राप्त हो गई । बहुत छुछ है.। अ्रव 


शऔर किसके लिए! जो कुछ है बह मेध्या को प्राप्त होगा | इस 
किसी क्षत्रिय से विवाद्द करा दूँगा | हमारा क्या है ? हम तो फिर दे 
वानप्रस्थ ले लेंगे | आचाय ने हाथ उठाकर इंगित किया, फिर पूछ 
जाओगे कहाँ! 

हरिद्वारं ।! 

पिता के आश्रम में !? 

हां, गुरुदेव !! 

'तो एक काम करो | महर्षि श्रौपजन्धनि हस्तिनापुर जाना चाह 
हैं। इृद्ध हैं। उनके साथ चले जाओ | वहीं से हरिद्वार चले जाना 
ठीक है ?! 

ददेव ! द्रोण ने कहा, "मेरी सम्मति लेकर मुझे लज्ित न करें 
मुझे तो आशा दीजिये ।? 

आचायदवत्नी ने धुकारा ; मेध्या ! 

मेध्या ने द्वार पर आकर कहा : हला आर्य । 

ला, ले आ, जा, जा देखतो क्‍या है, आज मैं द्रोण को अपर 
हाथ से भोजन कराऊँगी । प्रातःकाल तो वह चला ही जायेगा !! 

मेध्या ने सुना । वह लौट गई । उसकी आँखें कुक गई । 

द्रोण उठ कर श्राचायपत्नी के साथ चला गया | 

श्राचार्यपत्नी ने स्नेह से भोजन परोसा | द्रोण घीरे-घीरे खाता 
रहा । भेध्या आचार्यपत्नी के पीछे खड़ी निनिमेष दृष्टि से उसे देखदी 

रही । द्रौण ने एक बार सिर उठा कर देखा उसके नेत्रों में जल भर 
आया था । द्रोग्ग की दृष्टि पढ़ते ही उसने पलक क्ुका लिये। आए 
की बूँ दें लुढ़क कर गाज्नों पर आ गईं और फिसल कर उसके शरीर पर 
टूट गईं | आचायपत्नी ने कह्य : तो द्रोण व्‌ सचमुच चला जायेगा! 


द्रोणु ने तिर क्ुका लिया। 
'ब्ंहमुहूर्त में आश्रम में सच्च जाग उठे | उषा आई | विद्यार्थियों ने 


उपासति गाई । और किर वे स्वाध्याय में लग गये। कुछ लड़के वन 
में <मिधा लाने चले गये । दास कमांतों में लग गये | श्ूट्टों ने यश्न- 
शाला को खच्छु कर दिया | वे दिन के भोजन का प्रचन्ध फरने लगे | 
महपिं औपजन्धति रथ पर बैठ गये । द्रोण ने सारथि का स्थान 
ग्रहण कर लिया | आश्रम के वे सत्न लोग जो उसे चाहते थे वहीं आा 
गये | टिट्टिम, मारिपा, शालिपिश्ड, नाग, तित्तिरि श्रीर काक श्रा गये 


दे। मेघ्या सब्र के पीछे खड़ी थो । जीवल आगे था । आय योतिमत्सक 
 आ्राचाफ्ली के निकट था । 


मीन छा गया । दृदय का उद्देग जब्र बढ़ जाता है तत्न मनुष्य 
श्राँखों से न जाने कितना कह जाता हैं। वे वेदना भरी आँखें भूली 
नहीं जा सझती | शब्द व्यथा को ब्रिखराते हैं। आँसू पिघलते जायें 
प्रोर नयन देखते रहें, पलक कॉँपती रहें, इससे बढ़ कर कोई अ्रभिव्यक्ति 
नहीं | जीवन भर वह याद बनी रहती हैं। दृदय यह जो सोचता है, कि 


, चहाँ न जाने क्‍या कहना शेप रह गया था १ बवेदना की घुमड़ तो बादल 


६४ 


' झैसी होती है। देखता रह जाये कोई भी कि कितना रस है इसमें, 


एनमें £ कितनी तसलता १ ऊष्मा भी है तो, पर क्षणदा है। भीतर 
भयानक ताप लेकर भी कभी-कभी भावावेश में चमक जाती है | 

ट्राण ने देखा | प्रत्येक के नयनों को देखा | कितनी पकार थी उन 
यों में। आचार्य अ्रस्मिविश्य के गांभीयय के पापाणों के भीतर यह 
व तरल खोत था ? जो नयन कह रहे हैं, वह क्या आचार्य कह सकेंगे! 

द्रोण विहल द्ोकर उतर पड़ा । उसने उत्तरीय कृटि पर बाँध कर 
पुर श्रौर गुरुपली को दंडब्त की । दोनों ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ 
काया | काक अंधा होने के कारण कुछ देख न सका था| वह आगे 
है कर बोला ; आर्य | श्रार्य जा रहे हैं | 

'शें ढाक ! द्रोण ने कहा । 


तित्तिरि, टिष्टिम, शालिपिण्ड, मारिपा और काक ने उसे दंडवः 
की। द्वोण घत्ररा गया। उसके पाक उन्हें देने को कुछ भी नहीं था 
मेध्या समक गई। उसने कहा : ठीक है शूद्र टिट्विम ! आये द्रोग 
ने तुम लोगों के लिये पुरस्कार पहले दी रखवा दिये हैं | यात्री क॑ 
मंगलकामना करो । 


ओर मेध्या ने कुक कर द्रोण के चरण छुऐ | क्षण भर स्पर्श करत 
रही, फिर मुड़ कर एकदम चत्नी गई। 

योतिमत्सक और द्रोण गले मिले । 

वत्त !? क्रषि ओपजन्धनि ने कहा, “चलो ! स्नेह के बंघन दवा 
नहीं। घिंच कर - बढ़ते चले जाते हैं| जत्र मनुष्य दूर होता है तो * 
बंधन तने रहते हैं । जब्र पास होता है तो वे दीले पड़ कर एक दूस॑ 
में उलभ जाते हैं ।? 

द्रोण रथ पर घेठ गया। रथ चल पढ़ा। फिर कर देखा। आचा< 
पत्नी का हाथ श्राशीवांद के लिये उठा । लगा वे रो रही थीं। इतन 
तो यह लोग यशसेन द्रुपद के लिये व्याकुल नहीं हुए ये । 
।. ओण का हृदय अब्र का गया। दुपद को निश्चय था, वह कह 
ना रहा दहै। और द्रोण को १ वह क्या जानता है कि भविष्य में क्य 
५ £१ फिर उसने अपनी भुजाओं की ओर देखा | उसे लगा उः 
भुजाओं की शक्ति में नया जीवन था ) 

तुरंग भाग रहे थे | वद्ध महपि बैठे-बैठे ऊघने लगे ये। द्वोण * 
चाबुक फटकारा। वल्गा खेँची । घोड़े और तेजी से भागने लगे 
उनकी ग्रीवा पर उगे घने बाल लद्राने लगे थे | धूलि रथ का पकड़न 
चाहती थी । रथ शआ्रागे भागा जा रहा था, भाया जा रहा था, पः 
पर श्रपनी दोनों चक्रल्लीकों को छोड़ता, वे रेखाएँ जो परस्पर कभी नह 
मिलती... ' * ;$ 


ब्न्स््ल ३३ है अ 


पूर्व में मथुश थी। मथुरा के दक्षिण में मझल्लोमान था, जिसके 
दक्षिण में दशाणं था, जिकके बाद ऋत्तषवान पर्वत श्रेणियाँ थीं। यम 
श्रोर गंगा के ब्रीच का प्रदेश दक्षिण पागश्चाल था। 
द्रोण ने देखा वहाँ के भवन विशाल ओर सुन्दर ये। 
उनके दृदय में उन भवनों को देख फर एक कौतूहल हुश्र 
गनेक नागरिक पर्यों पर चल रहे ये | घनी लोगों के रथों पर स्व 
लगा था। उनमें मुक्तामालाएँ लगी थीं। वेश्यों की पहचान उन 
वरस्तों से सरलता से हो जाती थी। श्रत्र वैश्यों के भवन भी बड़े अं 
सुन्दर दिखाई देते थे, यद्यत्रि उनके पास राजन्यों के से अधिकार + 
थे। वे लोग शूदों श्रौर दासों को लेकर खेती कराते ये | बाह्मणों 
बस्ती अलग थी और उसे शअ्रग्नह्यर कहते ये | बाहर नगर के उपान्त 
चाए्डाल ओर ऐसी जातियाँ रहती थीं जो अस्पृश्य थीं। 
द्रोण ने देखा सुन्द्रियाँ बहुमूल्य वस्ध पहन कर पथ पर निकलः 
थीं। उनकी केशसजा अत्यंत आकंषक होती थी | वे अपने मध्तक ५ 
मृगमद लगाती थीं। कटि के नीचे के भाग में हस्तिनापुर की ब्लिट: 
यक्षत्नियों की भाँति चौड़ी रशना बाँधती थीं। मद्र की ह्र्रय्रों को माँ 
ऐ नहीं थीं। द्रोण ने देखा इन ल्लियों में संकोच और लजा भी अधिः 
थी | मद्यविक्रेता के यहाँ दिन में भी भीड़ रहती थी जहाँ चछुन्रिय वारुण 
' पीते थे। मांसविक्रेता के यहाँ से वैश्य और क्षत्रिय ही खरीदते ये 
ब्राह्मण बढ़ी मांव खाते थे जो उनके अपने यहाँ चलि दिया जाता थ 
ओर ऐद्धाग्नि विधि से पवित्र किया जाता था। फूचवालों की दूकान 
से सुरभि उठती थी | 
आर्य महर्षि औपजन्धनि ने देखा और कहा: वत्स ! अब भी 
काम्बोज में स्रियाँ सिर पर उष्णोश पहनती हैं। यहाँ तो वह प्रथा 


छूट चली है । 8, 
द्रीण ने रथ रोक दिया। उसने देखा सामने ही दो छ्ियाँ खड़ी 


॥। वे केवल अ्रधोवत्न पहने थीं। उनका शरीर सुगठित था | उनके 
स्थल पर श्वेत चंदन लगा था | 

हाँ, हाँ, वत्स,? महर्षि ने कद, यह हस्तिनापुर की अ्रश्नातर 
जया £ ! फिर उन्होंने कहा: आचीनकाल में कहा जाता है वेश्य 
)छी पर ज्षत्रिय ओर ब्राह्मणों का अधिकार था । वही शब्द अप 
रया बन कर बच रहा है । 

द्रोण समझा । ॥॒ 

एक रथ को खाली जाते देख कर द्रोण ने उसके सारथि से पूछा : 
तय ! 

महर्षि ने टोझा : आये नहीं वत्स ) वह तो कोई सतपृत्र है। 

द्रोण ने रास्ता पूछा । . 

जिस समय रथ आये कृप के द्वार पर रुका एक सुन्दर तदणी दौड़ 
र बाहर श्राई । उसके लंबे नेत्रों में कौतृहल था। चार दास वहीं 
है दाम कर रहे थे । 

महर्षि श्रौपजन्धनि उतरे | उन्होंने कहा : श्राय कप हैं ! 

हूँ तो महर्षि, तरुणी में कहा, 'किंठु वे राजकुल में गये हैं। 
धराज पार ने उन्हें बुलाया है |? 

थ्रोह !! महर्षि ने कहा । 

आपका स्वागत है, महर्पि !! तरुणी ने फिर कहा । वह कुछ 
रहित थी | उसने कनखियों से देखा कि द्रोण दृष्टि चचा-त्रचा कर उसे 
६ लेता है । गौखवर्णा तदणी के कपोलों पर लाली दिखाई दी । 
“ने आँखें कुका कर कहा : आय कप मेरे भ्राता हैं । 
. ्रग्नमज हैं !! महर्षि ने पूछा । 

बअग्रज ही कहिये, तरुणी ने कहा, झुक से कुछ प्रदर पूर्व ही 
बिक जन्म हुआ्ला था । श्राप रइप्रवेश करके कृतार्थ करें । 

थाय झरजन्धनि मुढ्े श्रौर उन्होंने द्रोण को देख कर कहा : यह 


5 
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मेरे शिप्यवत्‌ अ्ग्निवेश्य के शिष्य हैं। श्रदूभुत पनुद्धर हैं, 
श्रग्निवेश्य कहते ये । 

तरुणी ने देखा और करचद्ध होकर प्रणाम किया | द्रोण मुत्करार 
तरुणी भी प्रसन्न दिखाई दी | उसने पुकार कर कहा ; भद्गक ! 

एक शूद्ध उपस्थित हुश्रा। उसने दूर ही से पुश्वी पर गिर 
श्रतिथियों को प्रणाम किया और उठ खड़ा हुश्रा | 

मेरा नाम कत्ी है?, तरुणी ने कहा | फिर मुड़ कर कह्दा  भद्गक 
श्रश्वशाला में श्रर्व ले जा । 

जखामिनी ! पुराना सेवक हूँ, कह कर भद्गक ने घोड़ों की लग 
पकड़ ली । वह रथ ले गया । 

चलाक !? कृंपी ने फिर पक्रारा 

बलाक द्वाथ में स्वण की भारी ले आया। उसने अतिथियों 
चरण घुलवाये । मूपक नामक दास ने मधुत्क लाकर झप्री को दिया 
क्री ने अतिथियों को दिया। 

आये श्रौपजन्धनि ने यात्रा सफल होने से प्रसन्न होकर विश्वेदे 
प्रतीत की प्राथना की । 


श्ेध / कृपी ने पुकारा । 

मेघ ने आसन जिछा दिये | कृपी ने कहा ४ मेंकल हे यह | 

महर्पि ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा | ज्षात्रय होकर भो मेकल शूद्र 
गये ये । उन्होंने विजातीय ज्ियों से विवाह करके अपने अग्निहोन्र श्र 
यज्ञादि को ही नहीं, यशोपवीत को भी छोड़ दिया था। कुछ दि 
उन्होंने अन्य ज्ञत्रियों से संघर्ष किया, किंतु बाद में वे शूद्ध बना दि 
गये । उन लोगों को सेवाबृत्ति स्वीकार करनी पड़ी | 

मेघ चला गया | वे लोग बैठ गये | कृरी इधर-उधर को वा 
करती रही । भद्रक मे आकर सूचना दी : आये ! स्वामी आग गये | 

धत्रा गये ९ कृप्री उठ खड़ी हुई | वह चली गई । कुछ ही देर : 


लत ३ प्र 


भय ताथ श्राया । द्रोण ने देखा तरुण कृप छुरहरा था, किन्तु खुगठित 
था। वह अधोवस्त्र पहने था | उसके पादत्राण चमढ़े के थे जो तनियों 


: से बंधे हुए गुल्कों पर बंघे थे । उसके कंधे चौड़े थे जिस पर पीछे की ओर 


लदराता हुआ उत्तरीय पढ़ा था, जो गले के संमुल होकर श्राघे वक्त- 
स्पल को देंक कर काँख के नीचे वेघा हुआआ था। उसके सुचिक्कण 
भने केश कंधों पर फदर रहे थे । उसने आकर अपना धनुष और 
वूणीर ठाँग दिया और पादत्राण खोल दिये और हाथ-सह धोकर 


कि नि बट श्े 
उसने श्राकर महर्षि श्रोपजन्धनि के चरण स्पश किये | 


म्द्ि ने मुक्त कण्ठ से ढेर-ढेर आशीर्वाद शिया । कृप बैठ गया । 
उसके पीछे कृपी घुटनों के बल बैठ गई और उसने कनखियों से द्रोण 
फो देखा जो इस समय कृप को देख रहा था | 

यार द्रोण !! इद्ध महर्षि ने परिचय कराया । 

दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया । 

पिर बात चल पड़ी | श्रत्र ब्राह्मण शत्रविद्या को भूलते जा 
रहें। 

महर्षि कहने लगे, 'किन्तृ कांत्रोज, गांधार” और सिन्धु, सौवीर में 
ऐशा नहीं है | 

द्वश्नियों के अधिकार पहले से भी बढ़ गये हैं,? द्रोण ने कहा | 

क्त्रिय ९ वृद्ध ने कहा, अच तो चैश्यों का भी सिर उठ रहा 
ह। शूद्व भी अब्र यथाकामच्रध्या : के विरुद्ध होते जा रहे हैं । पहले 
रच्छा मात्र होने पर उनका वध किया जा सकता था |? 

वो," कृपी ने कहा, 'एक दिन यह दास भी स्वतन्त्र हो जायेंगे ९? 

क्यों नहीं !? महर्षि ने कद, 'एक बात श्रद्भुत थी। समस्त गण 
गांधार से लेकर मद्र तक शब्तर धारण करते हूँ । प्रत्येक स्री-पुरुष | वहाँ 
शष्ण-दद्धिय का भेद नहीं। वे कहते हैं यही सनातन रीति है। 
रणशल झौर कुरु की ध्ार्य जातियों श्लौर यर्यों पर अ्रनायों के सहवास 


से बुरा प्रभाव उत्न हुआ | वे इस बात पर हँसते हैं कि हमारे यहाँ 
नागों श्रादि की ज्लियों से विवाह द्वोते हैं |? 
वहाँ नहीं होते ! कृप ने पूछा । हि 
नहीं | वे तो गए के अतिरिक्त सत्रको दास बना कर रखते हैं। 
हमारे यहाँ पौरोहित्य केवल ब्राह्मण करते हैं, वहाँ के ब्राह्मण हँसते हैं 
क्यों, कृपी ने पूछा । 
(हाँ कोई भी किसी की पत्नी श्रौर कोई भी किसी का पति बन 
जाता है, महर्षि ने कहा । 
कृप ने कहा : महर्षि प्रवर ! हिमालय प्रांतस्थ गयणों में तो यह 
अभी तक है । कोशल में तो अब नहीं रद्य | मद्र और गांधार में भी 
ऐसा है ?? 
सत्र में नहीं वत्स | यादवों में तो बिल्कुल नहीं। किन्तु मद्रकों, 
वाल्दीकों, त्रिगतं, यौधेय श्रादि में तो है ही । अम्बष्ठ, पैशाच, कुलिंद, 
चर्बर, शत्रर, इनमें और उनमें भेद ही क्या रहा । कुछ पाश्चाल के 
निषाद उनसे श्रेष्ठ हैं ।? 
कृपी भीतर चली गई | कुछ देर में उसने लौट कर कह्दा : आर्य ! 
« ” जन फैरने पधारे । 
_ वे लोग पाँव, हाथ, मुँह घोकर भीतर पाकशाज्ञा में जा बैठे । 
परोसने लगे | खाने की सोंधी गंघ ने मन को प्रसन्न कर दिया। 
«प्रचुर मात्रा में ये। गाय के दूध में चावल की खीर अत्यन्त 


स्वादिष्ट थी । 
७ 


महर्षि औपजन्धनि तो चले गये, परन्तु कप ने द्वोण को रोक लिया 
था | इन तीन-चार दिनों में अच्छी मित्रता द्वो गई थी। कृप को 
शांतनु महाराज ने पाला था, अतः वह समृद्ध था | उठके भवन के 
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पिछवाढ़े उसकी गौएं बेंधी रहती थीं। गोधन उस समय भी बहुत बड़ा 
गत रखता था | अभी कृप का विवाह नहीं हुआ था | वह चाहता 
यथा पहले झपी का विद्वाह हो जाये तो वह बाद में अपना विवाह करे। 
उसका विचार नगर में एक उपयुक्त स्थान देख कर घनुवेंद सिखाने के 
लिये पाठशाला खोलने का था । वह जानता था वह तरुण था । फिर 
भी उसे विश्वास था कि वह सफल होगा क्योंकि महाराज पाणडु उत्त 
पर प्रसक्ष ये | उनकी दोनों ज्लियाँ कुन्ती ओर माद्री उस पर कृपा 
रखती थीं। पिचामह भीष्म तो उस पर अत्यन्त स्नेह रखते थे । वे कभी- 
कमी हसी में यह भी कहते थे कि कृप मेरा भाई है क्योकि इसे तो मेरे 
पिता ने पाला था| फिर भी क्‍या कोई विशेष कठिनाई हो सकती थी। 
करू प्रदेश के गएयमान्यों में कृप को पहुँच थी । 

द्रोण ने सब सुना और फिर उसके मस्तिष्क में विचार आया कि. 
द्रपद यशसेन चला गया, उसका भविष्य निश्चित था । निश्चित है कृप 
शा भविष्य | लेकिन मेरा । 

विचार हट गया । भोजन ,करते समय उसे चिंतित देख कर कप 
ने कहा : आय | भविष्य की चिता में मग्न हैं ! हरिद्वार में आश्रम 
वो है! दास, दासी, पशु भी होंगे ? 

अ्रत्न तो कोई नहीं होगा । 

'किर से जमाने पढ़ेंगे,' कृूर ने कद्दा, 'इसमें.कष्ट होगा । अकेले 
ते श्रौर भी । श्रार्य,? वह हँसा, “विवाह क्‍यों नहीं कर लेते !? 

न बाने क्‍यों और कैसे द्रोण की पलकें कुक गई”, कृपी का मुख 
हाज से लाल हो उठा और द्रोण की घबराहट देख कर कप ठठा 
इर ह॒त[ | उसने पानी पीकर कहा : आय ! भोजन क्यों नहीं करते ? 

'डावा तो हूँ । द्रोण ने मुस्करा कर कहा । 

झ््पी ने उसके सामने थाली में दो मोदक डाल दिये । 

नाजन के बाद कृप ने कहा : झपी !? 


“आतर !? 

में तो राजकुल की सेवा में जा रहा हूँ । त्‌ द्रोण को यदि कुछ 
चाहिये, तो दे देना । संकोच न करना |? 

वह स्त्र्य तरुण था | उसने देख लिया था | उसके लिये वह कार्प 
था| वह चला गया | 

मध्याह बीत चला । 

वआाये !! कृपी में पुकारा, 'सो चुके ? 

सोया नहीं था,! द्रोण ने बैठ कर कहा | फिर जैसे वह कुछ कहना 
चाहता था | कह नहीं सका | मिफ्रक गया। उसने कृपी की ओर 
देखा | देखते दी वह लाज से कुक गई श्रौर पाँव के अंगूठे से घरती 
कुरेदने लगी | पापाण परं पाँव का अ्रंगूठा फिसल कर रह गया ! द्रोण 
ने कुछ नहीं कद्दा | देखता रहा । 

संध्या द्वो गई । दासों ने दीप जला दिये। मध्य भ्रकोष्ठ में दासी 
भारुएडी ने अगर जला दिया | भारुएडी गर्भवती थी। उसका पति 
दास था। वह मर गया। आय क॒प ने अपने तक्षा का उससे विवाह 
करा दिया था। वैश्या के गर्भ और शुद्ध के वीय॑ से उत्पन्न वह आयों- 


« ऊी दुंगना लाभ थां। उस ऋ्लीका पुत्र माता के दासी होने के 
कारण दास ही होगा। दूसरे श्रध्यूद पुत्र होने के नाते बह तक्षा का पुत्र 
कहलायेगा । 

भारण्डी !! कपी ने पुकारा, श्राय॑ द्रोण श्रा गए ? 

धआायें ! अभी नहीं,” भारुण्डी मुस्कराई । कपी ने देख लिया। 
चूछा : हँसती क्यों है ! 

ध्यार्य, व्यग्र हैं | मैं सोचती थीं, वे बालक तो नहीं हैं । 

ओर समय होता तो भारुए्डी पिट्ती, किन्तु आज कुपी को जैसे 
अच्छा लगा ) कुछ नहीं कहा । पड़ोस के घर में कहीं पणव बजा कर 
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छियाँ गीतमसल थीं कोई आनन्द बेला थी । फ़िर कभी-कभी वल्लरी 
चनती | कपी छुनती रही । किसी के घर का आनन्द उसके हृदय में एक 
रतत्यमय आनन्द भरने लगा | 

भारण्डी ने देखा तो जाकर अपने पति तक्षा धम्मिल्ल से कहा। 
उसने सुना और फहा : देखो ! 

वह कुछ कहने में फिफकता था। 

कुछ देर बाद आय द्रोण की पगध्वनि सुनाई दी। कृपी ने जाकर 
कद : था गये आय ! में बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी | 

द्रोेण ने जो ऊपर देखा तो वात आगे नहीं चढ़ी | किसी ने जैसे 
जीम को ताल्ू से सदा दिया । यह वह क्‍या कष्ट गई ! किंतु वात निकल 
चुकी थी । वह नीचे देखती रही | बाहर पौरी में किसी का हास्य 
सुनाई दिया । 

छूप ने पुकारा : कृपी ! 

आतर ! ही ने श्रातुरता से कह्ा और वह उधर चली गई । 

दिखती ६, कृप ने कहा, “अ्रमात्व विदुर आये हैं |? 

बिदुर पाण्डु का मंत्री था । तख्ण होने "पर भी उसके मुख पर 
गंभीरता थी । वह बहुमूल्य वस्र पहने था | उसकी प्रत्येक चेश कुलीनों 
दो सो थी। वह विचित्रवीय की पत्नी श्रम्बिका की दासी में द्वैपायन 
व्यास द्वारा उत्तन हुआ था। वह अत्यन्त नीतिश ओर तीक्ष्यबुद्धि 
था। राजनीति की कुटिल चालों को खूब सममता था किंतु वह न्याय 
या पच्च लेता था, ऐसा उसके विपय में प्रसिद्ध था | अपने बुद्धिवल से 
ही एतने शाह्मणों और क्षत्रियों के रहते हुये वद्द अपध्वंसज पुत्र श्रर्थात्‌ 
शरण पिता और शुद्ध माता का पुत्र होते हुये भी इतनी ऊँची जगह 
पर था। उसका विवाह द्वाल में ही राजा देवक की श्रपनी दाठी में 
उत्पन्न पृष्री से हुआ था । 
ण का इक ने विदुर से परिचय कराया। बिटुर ने ब्राह्मण के 


नर 


दर 
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चरणों का स्पर्श किया | द्रोण ने आशीर्वाद दिया । विदुर ने कहा: 
फपी का विवाह कब्र करोगे आय १ 

कृप ने कहा : योग्य वर की प्रतीक्षा थी । 

पिदुर ने द्रोण से कहा : आ्राय का गोत्र क्‍या है ! 

कपी लजा कर भीतर चली गई । कप हँसा। उसने कहा : ठहर 
तो कपी । 

किंतु वह चली गई | 

“आदिरस हूँ, द्रोण ने कहा । 

तो ठीक है,? विदुर ने कहा जैसे औ्रौर सब्र तय है, बस गोत्र भी 
क्या पूछने का बढ्ाना था, एक प्रकार से द्रोण को सूचना देनी थी । 

द्रोण गम्भीर हो गया । उसने घीरे से कहा : आप संभवतः नहीं 
जानते, मेरे पास संपत्ति कुछ नहीं दै। दास, दासी, पशु, कर्मान्त, कुछ 
नहीं हूँ । 

“पंप, विदुर ने कहा, फिर ब्राह्मण ! और फिर उज्ज्वल 
भविष्य | झागे अपना अपना भाग्य। सब्र कुछ होते हुए भी निषघ 
“- - नल सब कुछ खो बैठे थे । आपको कोई आपत्ति तो नहीं आय है 

' भी तो पूछो )? 

हे ककपी !! कृप ने पुकारा, छुनतो अनुजा ! विदुरश्रेष्ठ क्या कई 
. हैं! 

कपी नहीं आई | क॒य हँसा । उसने कहा उसको भी क्‍या ऐसा 
वीर प्राप्त करके आपत्ति हो सकती है! 

द्रौण सोच रहा था यह क्या हुआ ? क्या यह सब्र आश्चय का 
विषय नहीं है ? यह कैसे हुआ १ और फिर अत्र क्या होगा ! किंतु कुल 
और परम्परा चलाना आ्रावश्यक है। पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी ( 
उसने इंद्र को स्मस्ण किया । 


नित्य श्रमिदोत्र जल रहा था । द्रोण ने उसे देख कर मन ही मन 
अगिदेव का स्मरण किया । 
जब विदर चला गया और कप उसके रथ तक बाहर उसे पहुँचाने 
गया, $पी भोतरी द्वार पर दिखो। द्रोण ने कहा : मैं केवल अपने 
शापको दे सकता हूँ । और मेरे पास कुछ भी नहों है। क्या इतना 
तुम्हें संतोष दे सकेगा ! तुम चाहो तो किसी धनी ब्राह्मण कुमार को 
दर सकती दो | 
कपी ने धीरे से कहा : घन ! घन तो आप उपाजेन कर सकते हू 
या नहीं करेंगे,.भविष्य में भी १ अन्र तक विद्यार्थी ये, आगे एहस्थ होंगे ! 
द्रोण ने देखा युवती अ्दम्य थी । और युवती ने देखा अपराजित 
पौस्प था। 
कप की पगध्वनि सुनाई दी । कप ने प्रसन्‍्तम्ुख प्रवेश किया और 
कहा: श्राज मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन, फ़िर जैसे वह 
जिंता में पड़ यया--फिर सुके कौन इतनी चिंता से खिलायेगा £? 
द्रोण हँसा । कहा : बड़े ढेपी हो । 
क्यों ! कप ने श्रप्रतिम होकर पूछा | 
श्री तो ब्नुना गई भी नहीं, अपनी चिता पहले करने लगे। 
गुग्दारे लिये पाकशाला को स्वामिनी में खोज लाऊंगा ।? 
कप सपा | उसने कह : मेरा.यह तात्यय नहीं था ! 
तभी सीतर से स्वर आया ४ भागी ! 
श्रौर वे तीनों खिलखिला कर हँसे | मारुण्डी ने सुना और जाकर 
रस पम्मिल्द से कहा । दासकक्षों से सुरज बजने का शब्द सुनाई दिया | 
यह क्या हैं !! कप ने पूछा, आज दास इतने प्रसन्न क्‍यों हैं! 
देसी के कुछ हुआ हैं कया !? 
श्री तो कुछ नहीं हुआ? कूपी ने कद्दा । 
भारणडी झा गई थी। उसने अपने भारी वक्ष पर अंचल और 


कम 
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ढक कर कहा, : हुआ नहीं होगा। स्वामिनी का विवाद होगा न ! हमें 
उपहार दान दिये जायेंगे। पुरस्कार मिलेंगे। देवी ! एक निष्क 
मुझे चाहिये। 

'घत्‌,) कुत्री ने कहा, मैं समझी थी तेरे बालक होगा |? 

दोनों इस दी | भारुएडी ने आँखें नचा कर कहा : स्वामिनी को 
पति तो ठीक मिले हैं | फिर उसने द्रोण को देख कर कहा : आर्य ! 
स्वामिनी बहुत सुकुमार हैं। बहुत श्रच्छो हूँ । 

तू जा यहाँ से, कपो -कल्ता कर .बोली, 'अत्र की त्रोली तो 
याद रखना ।* 

भारणडी चली गई । हँसती ही गई | इस समय वह जानती थी 
कोई दण्ड नहीं देगा, श्रतः मुखर “होने में कोई हानि नहों । दास क्च्नों 
से संगीत उठता रहा | 


वर 


आर्प॑ विवाह हुआ | जब वाद्य ध्वनि बन्द हो गई, फूलों ने अपना 
नयापन खो दिया । जत्र द्रोण और कृपी का पथ एक हो गया, जब कृप 
. घर अकेला लगने लगा जहाँ भारुण्डी शबव्यवस्था का प्रत्रंप 
» लगी, द्रोण ने हरिद्वार के अपने आश्रम -में अपनी नवत्रधू के 
» : प्रवेश किया | उसे भय था, कृपी उसके घर की उजड़ी अवस्या 
देख कर घत्ररा जायेगी, किंत॒ जब इृपी स्वयं कहने लगी-यहाँ नित्य 
अमिदोत्र प्रज्वलित होगा, उधर दासों के लिये कुदीर बनायेंगे, यहाँ 
गौ बंधेंगों, यदाँ हम पाकशाला बनायेंगे तो द्रोण का भय एक ओर 
जहाँ दूर हो गया, दूसरी ओर चिता बढ़ गई कि अनत्र यह सब एकत्र 
करना होगा । एकदम सब नई तरह से जमाना पढ़ेगा। ऋृपी के 
मध्त्िष्क में था कि सब कुछ बहुत शीघ्र आ जायेगा । द्वरोण को लगता 
था सच्च कुछ दूर है। उसने अपनी चिता को छिपा दिया। 
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और कुछ दिन एक दूसरे की आँखों में कॉँकते हुये निकल गये । 


; द्रोय के हाथ का घन समाप्त होने लगा। जो कुछ कंपी अपने साथ 


लाई थी उसे छूने का द्रोण को साहस नहीं होता था। कृपी को सत्र 
दाम अयने हाथ से करना पढ़ता था | द्रोण देखया और उतको दुख 
धेद्ा | किख्तु पथ दिखाई नहीं देता या। फिर भी कृपी बहुत प्रसन्न 


दिखाई देती थी 


पहले दिन खायत करने जो पड़ोत से ऋषिपत्नियाँ आई थीं उनमें 


 घतवती झरी को श्रच्छी लगी थी और श्रावश्यकता से अधिक दूसरों के 


कस 


दिपय में टीका-टिप्पणी करने वाली इद्धा रोहीतकी से वह घबरा गई 
यो | रोहतझी विबरवा थो । उसके आागे-पीछे कोई न था। किंतु उसके 


» पास लगभग प्रचास गायें और दास थे। उन पर प्रभुत्व जमाकर, उन्हीं 


से सेवा करवाती इद्धा नितांत ककशा थी । ऋषिबवालक उसे दूर से कभी- 
कभी चिदा देते थे | मंदाकिनी के पवित्र शीतल जल में पॉव डालकर 
ज्च छपी बेठती तो वह सोचती कि कर्कशा दूसरों को दुखी देखने में 
जतना हार्दिक सुख अनुभव करती थी उतना उन्हें सुत्ची देखकर नहीं । 
दुखी को देखकर वह उसे ऋत्रिम सहानुभूति दिखाती थी। और गलत 
शय देकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्त करतो थी कि कुछ अधिक उलमकन 
पैदा हो जाये | श्रीर फिर वह नितांत सद्दानुभूति के स्वर में उस वात 
को ध्रपदाद के रूर में प्रसारित करती थी । ठछुख्बी को देखकर गाली 
री थी । झुवती घृतववती के एक पुत्र था | उसका पति दृद्ध था। वह 
शव रृद्ध ऋषि मन्दपाल से वब्याही थी । वह क्षत्रिया थी | पिता से ऋषि 
इन्‍्या माँगी । पिता श्रस्वीकार नहीं कर सके | वह पूर्ण सेवा में लग्त 
कि एक दिन ऋषि ने उससे पुत्र के लिये प्रार्थना की | उन्हें अपने 


क्यू 
थो्‌ 
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पिठि 
हु 
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प्र 


दो के तर्पण करने वंशइद्धि की आवश्यकता थी । उन्हीं दिनों घुतराष्र 
पते रक्षय का पिता यवल्गण श्रपने साथ रथ में भागव ऋषि वीरण 
। डि्ों। दाम से लाया था | वीरण दुन्दर व्यक्ति थे | ऋ्रव्याद, पितरों 


के एक गण, के प्रसाद से ऋषि फी कृपा से, ध्ृतवती ने गर्भधारण कि 
ओर कृपीत्रल को जन्म दिया | ऋषि मन्दपाल का उस समय से घृतवः 
पर स्नेह बहुत बढ़ गया | घृतवती सौम्य और मनस्विनी थी | किसी; 
उसे दासदापियों को डाॉँव्ते तक नहीं देखा था। गोमुख करण या 
अर्थात्‌ उसका पिता वैश्य और माता शूद्वा थी। श्रभी वह कुछ हि 
हुए, एक नया दास लाया था जो शूद्ध था। इस नये दास का नाः 
पूर्णंक था | उसे देख कर कोई नहीं कह सकता यथा क्लि उसका पित 
आयोगव और माता शूद्धा थी | वह गौखर्ण था| उसका शरीर सुगठित 
यथा ओर उसके मुख पर स्लियों का सा लावण्य था| सिर के व्राल कत्य' 
थे जो उसके सिर पर घुघराले से भूलते थे । उसके नेत्नों में एक चमक 
थी जैसे बिल्‍ली की श्रॉख हो | स्वामिनी घृतवती उस पर अत्यन्त प्रसह 
थीं। वह दास उनके बालक कृपीबल को खिलाया करता था | कृषीबल 
इस समय पाँच वर्ष का था | 
घृतवती जन्न आती वो कृपी को पडढ़ोपियों के विषय में जो कृपी 
पूछती, सत्र बताती | कौन किस गोत्र का है, किसके कितनी पल्नियाँ हैं, 
दास, दासियाँ, यज्म*इत्यादि अनेक विषय थे निनके बारे में कृपी पूछती। 
५ ऋषि मन्दपाल के जाकर द्रोण ने जब चरण हुये वे अत्यन्त प्रसन्न 
:। जत्र द्रोण बालक था उनके कंघे पर चढ़कर खेलता था । अत्र 


* द्रोण विवाह कर चुका है, जान कर वुद्ध ने उसे घना आशीर्वाद दिया | 


कुशल पूछी । सब कुछ सुनकर कहा: वत्त ब्राह्मणों में तो धन अत्र केवल 
भार्गवों के पास शेष है | प्राचीनकाल में जब्र महावीर परशुराम ने 
क्षत्रियों का वध किया था, तत्र वे अंत में सत्र॒घन ब्राह्मणों को दान दे 
गये थे । महेन्द्रपबंत पर अब भी वे ब्राह्मण परशु धारण करके उत्त 
धन की रक्षा करते हैँ | तुम वहाँ जाओ । वहाँ तुम्हें घन प्राप्त होगा ) 
द्रोण अपने नवीन शिष्यों को लेकर वहाँ जाने की वात सोचने लगा |, 
द्रोण घर लौटा वो प्रसन्न या | किंतु रात को एक नवीन समाचार 


पृतराष्ट्र को राज्य सिंद्ासन मिला । वे आराठूशोक से अत्यन्त विचलित 
हो गये | 
मद्वाराज पाण्डु नागशत पव॑त पारकर चुके थे और आगे चेत्ररय 
की शोर जा रहे थे । 
आश्रम में यह संवाद फैल गया। चर्चा हुई। इद्धा रोह्ीतकी ने 
कहा : रूपी | सुना ! 
क्री सुन चुकी थी | उसने कद्दा : बहुत बुरा हुआ । 
क्या करते महाराज?, रोह्ीतकी ने कहां, 'पाण्डु तो अपने रोगे 
से श्रस्त हैँ । स्नरियाँ तर्णी है | फिर कैसे हो ?! 
वह कुछ ओर बडढ़बड़ाई । किंतु ध्वतवती जाने क्‍यों सकुच गई । 
प्रातःकाल द्रोण ने कुपी से कहा : आर्य ! में महेन्द्र पर्वत जा रद 
हूँ, तुम यहीं रहना । 
कपी ने कारण जानना चाह्दा, किंतु द्रोण ने कद्दा : मुझे बुलाय 
गया है । 
शिष्यों को साथ लेकर वे चले गये । 
द्रोण के चले जाने पर वह अकेली रह गई | एकांत में आया ध्रत 
,बती उसके समीप चली थ्राती | दोनों में इघर-उघर की बातें होत॑ 
, रहतीं | रोहीतकी को यह पसंद नहीं था | उसने कृपी से कहा : चतवत 
” बहुत चहुर है । 
क्रपी ने उत्तर नहीं दिया। जब अन्यान्य ग्रहों में स््ियों को काम थ 
कृपी के पास काम नहीं था । वह केवल अपना ही तो काम करती थी 
लोक चर्चा वह इस कान से सुनती, उस काम से निकाल देती। इः 
सबसे उसे करना ही क्या था । 
इसी समय एक दुर्घटना और हो गई | करी ने देखा ऋषि मंदपाः 
के दास पूर्णंक को मार रहे थे। मारते-मारते उन्होंने उसे अधमरा के 
दिया । जब गोमुख ने उसे मारने को लगुड़ उठाया तो ऋषिपती घृत 


ना के 0 व 


रोहीतकी ने हँस कर कद्दा : कृपी ! तेरी सखी तो लोहे के आभूषर 
ओर कौड़ियों के गलह्ाारों पर मोहित होकर चली गई । 

जाने दो!, कृपी ने कलला कर कद्दा, वह अत्यन्त बृणित थी। 

'मैंने पहले नहीं कहा था ? 

नहीं ।? 

बृद्धा चौंकी | कहा : अरी, इंगित करती थी । 

कै तो समझ नहीं पाती थी |? 

पतेरी आँखों पर तो धखी प्रेम की पद्दी बंधी थी। अरे'जो दात- 
दासियों से स्नेह करेगा, वह क्या नहीं करेगा ! संसार में एक उसी को 
करुणा आती थी ! ऐसी ही दयालु थी वानप्रस्य ले लेती ? 

कृपी भीतर चली गई । 

कई दिन बाद जब द्रोण लौट कर आया, कुंपी प्रसन्न दो उठी। 
उसी दिन उसने ऋतु स्नान किया था | अब्र पु सवन कर्म करके अग्नि 
में हवन किया और रात्रि में द्रोण से पूछा: आय! आप कहाँ 


गये थे । 
, द्रोण कहने लगा : प्रिये ! में धन प्रात करने महेन्द्र पर्वत पर गया 


' । वहाँ भार्गव ब्राह्मण हैं, जो इस समय भी क्षत्रियों के समान शत्न- 
,» री ईै । किंतु मैंने जाकर देखा, वे भी अब इस योग्य नहीं रहे कि घन 
दे सकें । ब्राह्मणों के पास धन समाप्त होवा जा रहा है| 

द्रोण ने लम्बी साँस खींची | और कहा : यह थोड़े से ब्राह्यणकुमार 
जो मेरे पास शस्त्र चलाना सीखने आते हैं, देखती ही हो, वे धन देने 
के योग्य माता-पिताश्रों की संतान नहीं हं। 

कृपी हँसी । कहा : आपको धन की इतनी चिता क्‍यों है आय! 
अ्रभी तो दम दो ही हैं। क्या दो का पेट इतना बड़ा है ! 

द्रोण ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा | श्रत्यन्त सुख से पालिवा 


कृपी के मुख से यह सुन कर उसे काफी घैये हुआ । 


--+- ५ २ न+++ 


ने अपने आ्रागमन की ध्वत्तराष्ट्र को सूचना दी। सहसखों ऋषियों ऋा 
आगमन सुनकर पितामद् भीष्म, सोमदत्त, वाल्द्वीक, ध्ृतराष्ट्र, विदुर 
ओर प्रायः समध्त हस्तिनापुर उनका स्वागत करने पहुँचा । गांधारी के 
पुत्र और उनके श्रसंख्य पाल़ित पुत्र भी अपने सेवक रक्षकों की गोद में 
बैठ कर गये । ऋषियों ने बताया कि पाण्ु मर गये थे। ऋषि तो 
यक्ञों के साथ लौट गये, श्रौर फिर दान प्रारम्भ हुआ | अन्तिम संस्कार 
किया गया | नगर से पुशेद्वित प्रज्वलित श्रग्नि ले प्री की सुगंध फैलाते 
हुए चले । सुन्दर पालकी में पाणडु और माद्री की लाशें फलों से टेक 
कर रखी गई' | छुत्र लगा दिया गया | चेंवर हिलने लगे। महान 
हाह्कार के बीच वाद्य ध्वनि की गूज में पुरोहित श्वेत वत्र पहने 
अग्निहोत्र की श्रग्नि लेकर बढ़े | राजा के लिये दाम श्वेत वनच्नर लेकर 
पीछे-पीछे चले | गंगा तठ के मनोहर वन में चंदन आदि से लेपित 
शवों को सुवर्ण कलशों के जल से नहलाकर, उत्तम उज्ज्वल वज्न 
श्वेत चंदन का लेप करके पहनाये गये और फिर पुरोहितों ने प्रेत कई 
प्रारम्भ किया और शर्ों का दाह कर दिया | पिए्डदान हुआ, फिर श्राद्ध 
में सहसों ब्राह्मणों को दान मिला । ब्राह्मणों को ग्राम भी मिले। बारह 
". बाद सूतक उतरने पर पुरवात्तियों ने शोक चिह्न उतार दिये | मात्ता 
- थी. अम्बिका और अम्बालिका ने वानप्रस्य ले लिया । 

ऋषि मन्दपाल ने कहा : और ! 

यात्री शर्मक ने कहा, 'किर क्‍या ! पाण्ड के पांचों पुत्र"? 

पांच पत्र !? मन्दपांस ने चौंक कर पूछा, 'पारडु तो पुत्र उत्तन् 
करने के ञ्योग्य हो गये थे १! ु 

“देव ! शर्मक ने कहा, “शतश्श|ग उत्तर कुर के समीप है | 
वहाँ पितरों के ऋण से उऋण होने को पाँच प्रणीत पुत्र प्राप्त किये।' 

(तब टीक है| ऋषि मन्दपाल ने कद्दा । 


कोई आश्चय की बात है ! तुम भी कैसे आदमी हो । द्वोण मातृ गव 
को समझ गये | उन्होंने कद्दा : में इसे संसार में श्रेष्ठ धनुद्धारे 
बनाऊंगा | 
कैसे ?” क्पी ने पूछा । 
2“ उस एक शब्द ने बिच्छू की भांति डंक मारा । द्रोण ने घिर झुका 
' लिया | धन ! धन कहाँ था जो इतनी त्रड़ी बात कद्द दी । 
द्रोण धीरे-धीरे बाहर चले गये | कृपी वहीं खड़ी रही | श्रश्व- 
त्थामा ने माँ की दोनों भुजाओं तक पहुंचते हाथों से अपनी पहुँच के 
अनुसार उसकी कुहनियाँ पकड़ कर कहा :; अम्त्र [ 
क्या है पुत्र ? 
(तुम क्‍या सोचती रहती हो माता ९? 
कुछ नहीं वत्त ।? 
“नहीं कुछ तो भी !! 
ऊंपी ने आँखों के कोनों से आँसू पोंछे । वह भीतर चली गई | 
- शिष्य चले गये थे | इस समय द्रोण अपने श्लों को टाँग रहे थे 
अश्वत्यामा ने पहुँच कर कह : पिता ! 
 द्रोण ने तूणीर टाँगते हुए कद्दा: पुत्र | क्या हुआ ! 
“पिता ! अम्बर रोती है ।? 
द्रोण को लगा वह वूणीर गिर जायेगा। उन्होंने उसे दृढ़ता से 
कड़ लिया। श्रम था, वह गिर नहीं रहा या। द्रोण का मन हि 


या था। 
(क्यों रोती है ? द्रोण ने फिर कहा । 
धैं क्या जानू ? अ्श्वत्यामा ने कहा और वह आश्रम के मृग 
; पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते-दौड़ते वन को ओर निकल्न गया। 
द्रोण वहीं बैठ गये । उनके दह्वाथों पर कंत्र उनका सिर आरा टिका 


है 


पह वे ख़य॑ नहीं जान सके | देर तक वे उसी चिता की मुद्रा में बैठे 
गहै | झपी आई । 
आय ! उसने धीरे से काष्टस्तंभ को पकड़ कर कहा; 
च्ितित ६ | 
क्षहीं', द्रोग ने सिर उठा कर कहा | 
पिर क्या मैं नहीं समझती ९? कृपी ने कद्दा, मैं तो आपके सुख- 
दुख की साथिन हूँ, अ्धांगिनी हूँ | सके क्‍यों नहीं बताते !? 
नुप्त जानती हो क॒पी), द्रोय ने कहा, 'मैं किम्त॒लिये व्यग्र हूँ। 
कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये । योवन ढलाव पर आ गया परंतु मैं 
वाह एक भी सुख नहीं दे सका ।? 
क्या नहीं दे सके, मैं भो तो सुब ?? 
दिया ही कया ?? 
'सीभाग्य नहीं दिया ?! कृपो ने कहा | फिर रुक कर कहा : स्नेह 
श्रौर मान नहीं दिया 
द्रोण ने देखा । कपी ने फ़िर कद्दा : पुत्र नहीं दिया ! 
पर मुझे और क्‍या चाहिये ? 
द्रोण चुप रहे । कपी ने कद्दा : मद्दानगर के ब्राह्मणों को छोड़ कर 
यों तो में किसी के पास भी धन नहीं देखती | सब ऐसे ही काम 
चलाते है। समस्त श्रर्निहोत्री ऐमे ही है । कोई बढ़ा चावल है, कोई 
शत, ६ सब अन्ततः चावल ही | 
वपी ! द्रोण का गला रू घ गया । 
'द्राप यदि किसो राजा के यहाँ 
गे नहीं कह सकी | द्रोण ने पुकार कर कहा : नहीं कपी नहीं । 
' हणश, श्राहिरत भारहाज द्रोण, सेवाइति स्वीकार नहीं कर सकता | ब्राह्मण 
कध्रधिकार लेना है, देना है तो अपनी इच्छा से । श्राज ज्षत्रियों के 
शासन मे द्राह्मणों ने दान ले लेकर अपने को पतित कर लिया है | तभी 
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अब घृतवती जैसो छियाँ बढ़ती जा रही हैं। अ्त्र बह्मण पहले की 
भांति एक दूसरे को सहायता भी नहीं करते | पहले गोत्र अलग होने 
पर भी ब्राह्मण एक थे। अब वह वात नहीं रही | श्रत्र वे चाहते ई 
ब्राह्मण भो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भाँति अपना पेट पालने को 
कुछ बदले में दे । फिर द्रोण ने कहा : देते हैं। यह पौरोदित्य करके 
ब्राह्मण दान ले लेकर रहते हैं| में अपनी धनुर्विद्या कैसे वेच सकता 
हूँ क्षत्रिय की भाँति अपनी सेवा बेचूँ ! 
द्रोण का मुख क्रोध और घृणा से लाल सा हो आया। उसने 
उठ कर कहा ; कुपी | क्‍या सचमुच समय इतना कठिल दो गया 
कि ब्राह्मण अपनी मर्यादा को नहीं रख सकेगा ! 
अग्रहार में बाहर “वेदवाह्मय ! वेदवाह्म !? की पुकार श्रा रही थी। 
संभवतः कोई अंत्यज पथ पर अपनी घृणित उपस्थिति की बोपयणा 
करता हुआ जा रहा था। द्वोण के मुख पर शांति लौट आई । नह 
अभी पृथ्वी रसातल को नहीं गई है | श्रत्र भी ब्राह्मण सर्वोपरि हैं । 
कृपी भीतर चली गई । अश्वत्थामा लौट आया था । 
५ ९० 
: साँक हो गई थी | द्रोण के चिंतित मध्तक पर वबेंदना ने रेखाएँ 
बीच दी थीं। यह वे कृपी से क्या कह् गये ये १ क्या कृपी ने उनकी 
बात के मर्म को समझा ? ब्राह्मण सेवा नहीं कर सकता। क्यो सत्र 
आ्रह्मण सेवा करते हैं ! किंतु वे शत्न वल पर नहीं, अपने पौरोद्ित्य के 
बल पर जीवित हैं | क्या द्वरोण ने स्वयं भूल नहीं की ! 
पाकशाला में कपी चावल पका रही थी। पात्र में से माफ भभक 
भभक कर निकलती थी और शृत्य में लय हो रही थी | इस भाफ मे 
अग्नि से भी श्रधिक ताप था। कपी सोच रही थी क्या उसने पति 
से ठीक कहा | ज्जी के लिये पति ही तो सब कुछ है। फिर क्या उसने 


पति को देखी नहों किया ? उसके मन में आया बढ जाये और पति 
से ज्ञमा प्रार्थना करे । 
कुपी उठी । उसने जाकर देखा द्रोण गंभीर चिता में.ड्रवे हुए थे । 
उसने कहा : श्राव | 
दीन ? द्रोणु ने मड़ कर देखा । 
पी चुर रही । 
आर्य !! द्रोण ने फिर पूछा । उसके स्वर में ऐसी शंका .थी जैसे 
जाने ध्रव क्या कह्देगी | कपी का हृदय भीतर ही भीतर न जाने केसा- 
| कग्ने लगा कहा ; क्‍यों कपी १ 
श्राव | मेरी बात का बुरा न मानें |? 
नहीं), द्रोण ने यूखी हंसी हस कर कहा, 'वह कुछ नहीं । तुमने 
कहा ही क्या ! 
फने भ्रातर को लक्ष्य में रख कर कद्दा था । जानती न थी आप 
सन इतनी नीच बात समझेगे | मेंने समझा श्रातर जब्र सेवा करते हैं .. 
ध्रौर घ्ापने उनकी भगिनी से विवाह करने में अपना अपमान नहीं 
समझा, ता संभवत: ...! 
वह चुप हो गई। द्रोण को लगा वह अपनी बात स्पष्ट करने के 
गान दहराने आई है। 
टोक हो तो है आये,? द्वोण ने कह | 
दानों ने एक दूसरे को ओर देखा | श्रथाह निमन्त्रण था । दोनों 
एक दूसरे के पूरक थे । जत्र संसार में पति और पत्नी के नेत्र समवेदना 
ख में मिलते हैं तब उनसे अधिक दारुण दृश्य कोई नहीं होता । 
मय उन नेन्नों म॑ कितना प्यार, कितना भय, कितनी भविष्य के 
ना होती है। दोनों का सुख जो दो डोरों की भाँति एक 
दा जाकर अंत में एक सह्द रस्सी बनाता है, तो लगता है 
इह दोनों अपनी एक और वास्तविकता अंतस्तल के किसी कोने में 


। 
म्स 


रे 
के 


हक 


ओर छिपाये, बिठाये हैँ, जिसे प्यार श्रपनी समस्त निमर्मता से छिपाये 
है, भय अपनी आवुरता के पंख समेठे है; स्त्री और पुरुष--एक दंदी, 
दूसरा पराजित स्वामी,..अ्रथवा किसी एक क्षण में इसकी विपरीत 
अवस्था, . .और वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे । यौवन ऐसे 
फिसल गया था जैसे चालू पर से लद्दर दौड़ गई हो, मिंगो भी गई 
ओर कन-कन भींग कर भी क्या अपने मन तक भींग सका । कृपी द्रोण 
के समीप जाकर ब्रैठ गई | 6ंध्या का ताम्र आकाश अब्र उठती हुई 
गोधूलि की उदासी को देखने लगा था | कल यह दोनों तरुण ये। 
दारिद्रय. और चिंता ने ऐसा कर दिया है जैसे परकटे दो पक्ती किसी 
ऐसी डाल पर बैठे हैँ, जिसको पत्ते नहीं सजाते, जिस पर फून्न नहीं 
खिलते | श्रौर पक्ती इसी आशा में बैठे हैं कि कभी वर्षा होगी, फिर 
जीवन प्रारंभ होगा | 
एक मूक्त आश्वासन जन्न नयनों को'वाणी बन गया हो, तत्र होठों 
पर कंपन कद्दता है कि मैं विश्वास करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जैसे 
संध्या का निस्तव्ध अंतस्‌ किधी नये उगते नक्षत्र से कह रहा हो, ओो 
- 4 १ दीपक, जल उठ जल उठ... 
: 'क्ृपी ने देखा द्रोण के नेत्रों में एक नई गंभीरता का जन्म हुआ | 
-... बाहर अश्वत्यथामा खेल रहा था। उसके साथ थे अनेक-श्रनेक 
पड़ोस के ऋषिकुमार । ऋषि गय के क्षीर, ज्षेम, क्षेत्र ऋषि जद्दावन्धु के 
चित्राडुद, चित्र, आर च्यवन तथा इसी प्रकार अन्य भी | घृतवती का 
एच कृषीबल आगे था । 
इसी समय जीमूत शूद्ध ने आकर ऋषि गय के पुत्रों को पुकारा: 
चलो आरयपुत्र | घेनु आ गई । दूध पीने चलो । 
जद्बन्धु के पुत्र चित्राह़द ने कहा: अरे ! हमारी कजरी भी आरा 
गई होगी । चलो चित्र, चल रे च्यवन | घर चल । 


हि शक दर 0--- 


वे सद चले गये । अ्रश्वत्थामा अकेला रह गया। कुछ चण वह 
खा रा । फिर वह कृपीबल के पीछे-पीछे चला । 

छपीवल घर पहुँचते हो दासी दीघरोमा से बोला : ला मुझे भूख 
लगी € | | 

लाती हूँ, आर्यपुत्र ! कद कर काली दासी भीतर चली गई। 
वह केबल कल्लक और लहंगा पहनती थी । उसके शरीर पर ताँबे के 
ध्राभूपण पे | वह. ऋषि मन्दपाल के घर की व्यवस्था कर रही थी। 
लौट कर दूध से आई | 

पक्रपीतल पीने लगा | दूर स अरवत्यामा ने देखा दूध सफद. रग 
दा एक तरल पदाथ था । 

वह उदास घर लोग आया | 

उसको उदास देखकर कृपी ने पुझारा : पुत्र ! 5 

पुत्र शिथिल-सा आकर निकट बैठ गया । 

'किसी ने पारा हैं ? कृपी ने पूछा । 

नहीं श्रग्त्र !! 

(दिर इतना उदास क्‍यों हे 

भृत्ध लग रही है ? द्रोण ने पूछा । 

है, श्रम्त्र ! पतन्न ने माता से ही कहा । 

वो चल पुत्र कृपी ने कहा, 'भोजन बना रक्खा है, मैं तो तेरी 
वी ही वर रही थी |? 

अर | अश्वत्यामा ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा ! 

दया !! दपी ने चौंक कर पूछा। उसे शह्ला हुई, किसी कष्ट के 
स्णु तो राल्क मना नहीं कर रहा हैं £ 

दे क्या करेगा ? द्रोण ने पूछा । 

मे ता दूध विऊया, अश्वत्थामा ने मेह फुल कर कहा । 

अण एस दिये | उनकी समझ में नहीं आया कि बालक क्या कह 
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रहा है। समभे, छोटा बनना चाहता है| उन्होंने उप्तप्ते कद्ठा : मूर्ख व्‌ 
इतना छोटा तो अब नहीं रहा । गोदी में खेलने वाले ब्रालक माँ का दव 
पीते हैं । 
अश्वत्यामा नहीं माना | उसने सिर दिलाया और फिर जोर देकर 
कह : फिर कृपीयल, चित्राडृद ओर्र क्षेम दूध क्यों पीते हैँ ? वे तो गाय 
का दूध पीते हैं । अ्श्वत्थामा ने ऐसे कद जैसे मुझे क्‍या बताते हो, मैं 
क्या कोई मूख् हूँ, जो नहीं जानता । 
मैं देख आया हूँ पितर !” उसने फिर कह्दा,? 'डनके घर पर दूध 
बुला-बुलाकर पिलाया जाता है | श्रम्त्र | तू मुझे क्‍यों नहों पिलाती ? 
इससे पहले कि उसकी वात का कोई उत्तर देता उसने फिर कहा: 
अ्म्त्र | हमारे घर में एक भी गाय क्‍यों नहीं हैं ! ह 
उसकी-बात का फिर किसी ने उत्तर नहीं दिया। द्रोण ने अपने 
दोनों हाथों से अपने सिर को थाम लिया | ब्रालक दृठ कग्ने लगा । 
“्रम्त्र | सब पीते हैं, में भी पियुगा । 
ओर कपी को लगा उसकी छाती फट जायेगी | कितना कठिन था 
उस याचना को सुनकर अनसुना कर देना । दियंतों में जैसे दारुण यातना 
पेइटागाने लगी । कपी रोने लगी । उसने श्रश्वत्यामा को खींचकर अपने 
से लगा लिया और वह रोने लगी। निःशव्द रदन, जो अत्यन्त 
&५५ विचलित होने पर घुटठ-घुटकर फूटता है, जैसे ड्रबता हुआ व्यक्ति 
एक-एक श्वास के साथ वायु के स्थान पर प्राणद्वारी पानी गठकता जा 
रहा हो, छूत्रता जा रहा हो, अ्रपनी असद्य यंत्रणा से छटपटाता हुश्ना 
निकलने का जितना ही प्रयत्न करता हो, उतना ही फंसता चला जा 
रहा दो, . ..«« | 
और द्रोण के कानों पर हथौड़ा सा बजने लगा। यह क्या हैं| 
ओर पुत्र का शब्द फिर-किर कानों में गूज रहा दैन्श्रस्र । सं 
पीते हैं, मैं भो पियू या । 


में लाऊँगा पुत्र । तेरे लिये दूध लाऊँगा,? द्वोण ने कह | 

कृपी ने ऐसा देखा जैसे क्या कह्द रहे हो ? जो कुछ कहा है, उस पर 
कुछ विचार भी किया है ! 

द्रोण ने सांत्वना दी ; पुत्र इत समय जाकर भोजन कर मैं प्रातः 
काल तुझे दूध पिला दूँगा। 

अश्वस्थामा को आश्वासन-सा हुआ | 

कृपी ने कृतज्ञ नेत्रों से द्रोण की ओर देखा । उस मुख पर 
एक हृढ़ता थी | उसे लगा उसका रक्षुक खड़ा था। उसने जिसका 
बीज धारण फिया है, वह उस क्षेत्र कात्राता है। उस पर उगने वाले 
फल उसी के फूटे हुए अंकुर के प्रासाद हैं | क्‍या वह उस पर विश्वात् 
नहीं करेगी १ 

द्रोण ने उठकर कंधे पर उत्तरीय डाल लिया | वह अब अ्रधिः 
उत्साह से भरा हुआ लगता था। 

कृपी सोच रही थी--अपनी प्रतिच्छाया, अपनी श्रात्मा के अंश 
के लिये ही तो संसार सब कुछ करता है | यही बालक तो कल्न हर 
धघत ऋण से मुक्त करेगा । हमारे लिये स्वग का द्वार उन्मुक्त करेगा . 
: ) द्रोण चले गये | कृपी ने दीप जला दिया | शिखा काँपने लगी। 
" हवा पर भूमती थी, फिर अंधकार के सर्प की लाल जिह्ा बनकर 
लपलपाती थी । कोंका आया । दीप बुक गया। कृपी ने अश्वत्यामा 
को हृदय से चिपका लिया । फिर उठी और दीप जलाकर ऐसे स्थल 
पर रख दिया जहाँ से हवा का फोंका सीधा नहीं लगता था| 

अश्वत्थामा चावल खा रहा था | उसने दृठात्‌ पूछा : अ्रम्ब ! कल 
मैं दूध पियेंगा न १ 

नहीं तो क्या मेरे पुत्र !! कपी ने आश्वासन से कहा, पिता घेनु 
लेने गये हैं न ? वह तो गई पर हृदय भीतर ही भीतर काँप उठा | 


ऋपधण-. « 


अपना द्वाथ लगा कर लेट गई और जैसे कुछ करने के लिये एक लोर 
गुनगुनाने लगी । 

द्रोण भारी द्वद॒य लिये निकला था । क्या करे ? कहाँ जाये ! 

क्या आज ऐसी परिस्थिति आरा गई है कि ब्राह्मण माँगने जाये थ्रौ 
उसे नहीं मिले | काल की भयानक गति समाज को किसी अधःपतर 
की ओर लेजा रही है, तभी तो अब विराद के मुख से जन्म लेने 
वाला ब्राह्मण व्याकुल दो रहा है। त्रता और द्वापर, के बीच 
अकाल में तो ऋषि विश्वामित्र को चाण्डाल से मरा हुआ्रा कुत्त 
माँग कर खाना पड़ा था । 

द्रोण सिहर उठा | किसी अग्निदोत्री ब्राह्मण से ही गाय माँगने 
क्या अनुचित है ! एक गाय ? एक गाय होती ही क्‍या है ? 

ब्राह्मण से याचना में क्‍या दोप ? समस्त ब्राह्मण एक हो विशाह 
परिवार हैं । 

द्रोण का मन अपने स्वनिर्मित प्रासाद की सुखद छाया मेंज 
पहुँचा और जब्र मनुष्य एक बार कल्पना की.नींव रख लेता है ओर 
उस श्राधार पर भीत उठाता है तो उसे लगता है वह ठोस घर बन 

« है। किंतु जब वह भीत गिरतो है तत्र उसके दुख का अंत नहीं होता 

 ) आर्य मन्दपाल के द्वार पर टोण खड़े हुए दास ने देखा | ऋ' 
सामने ही के प्रकोष्ठ में बैठे थे । 

द्रोण ने प्रणाम किया | वृद्ध ने इृप्त .रात में जो द्वोण को देख 
तो माथा ठनका । श्रनुभवी व्यक्ति थे | पुलकित होते «हुए से, दोन 
हाथ फैला कर अत्यंत स्नेह से उन्होंने कहा स्वागत ! 

फिर जैसे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे उसे पहचान गये, कहा: 
अरे कौन १ द्रोण ! 

दासी दी्घ॑रोमा ने देखा और वह “चली गई। उसे कृषीवरल 
को सुलाना था | 


फिर कहा ; देखते ही हो अ्ग्निक्षेत्री के पास एक भी तो गाय अधिक 
हीं | समय का फेर है पृत्र | ओर एक वह समय था जब ब्राह्मण *** 
वृद्ध अब गदगद हो गये । कद्दा : था ह्वा' " “फिर और मग्न होकर 
कहा--श्रह्म हवा 
फिर वे विभोर हो गये । 
द्रोण निरुत्तर हो गया। बात स्पष्ट थी । यहाँ कुछ नहीं 
मिन्नता था | 
जानता हूँ, द्रोणए”, आये मन्दपाल ने कद्दा, “कष्ट कैप है 
किंतु दारण दुख मुझे है, तुम्हें नहीं मुझे है |? द्रोण इस बात से चकित 
रह गया। जब प्रणाम करके वह वहाँ से चला हृदय भारी था | 
अशन्र 
एक छोटा सा शब्द अथाह जल के बीच में एक भ्वर बन गया । 
पहले तैर सकते थे, इस भँवर में पढ़ कर तो द्वाय-पाँव की शक्ति ही 
क्षीण हो रही है | तो क्या सचमुच गाय नहीं मिलेगी ? 
आर्य द्रोण ने निराशा से देखा | तारे चुप थे। वे तो कभो कुछ 
| कहते । जब॒ मनुष्य दुरभिमान से देखता है वो एक आह द्वथ्ता 
दीखता है । 
' फिर अश्वत्थाधा से वे प्रातः क्या कहेंगे? इस ममता कोतो 
जानता है कि अपना बालक माँगे और दम उसे कुछ न दे सकें । 
डस समय मनुष्य अ्रपने को कितना अधिक धिक्कारता है ! पिता का 
हृश्य इस विषय में माता के हृदय से भी निबल दोता है । 
ओर फिर क॒पी £ कया कहेगी वह ? कैसे द्रोण उसकी याचना श्रौर 
उदासी भरो श्रोंखों के सामने खड़े दो सकेंगे जो अपने भीतर एक 
मूक उलाइना लिये होंगी ! और फिर'जैसे सामंजल्य करने कसकते आँद 


निकल थायेंगे । ेु 
द्रोण की इच्छां हुईं सच कुछ छोड़ कर चल दें | दूर किसी ऐसे 
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रद्द | ऋषि गय की वेदना इतनी बढ़ी हुई लगती थी कि कोई भी बात 
नहीं कर पाते थे। उनकी कथा चलती रही । उसका कहीं अंत नहं 
था| वह नगर, ग्राम सत्र पर हो आई पर गाय की तो उनकी वातों ने 
पूंछ भी नहीं छुई | पर लग ऐसा रहा था जैसे अत्र वे गाय की बात से 
समाप्त करेंगे । / 

द्रोण ऊब्र गया | 

गय ने समाप्त किया : कहाँ आर्य. . कहीं नहीं,. सारा जीवन 
ब्रक्षएत्व ...सब्र नष्ट हो गया. . हो गया | 


द्रोण चला श्राया | 

अंतिम बार...अंतिम बार... 

द्रोण ने ऋषि जड्जबंधु के द्वार पर पाँव रखा । उस समय उसके 
मुख पर पहले ही से निराशा थी। और लगता था वह चलते-चलते 
यक गया है और अभी उसे मालूप नहीं है कि कितना और 
चलना है। 

ऋषि जड़मबंधु तो जैसे मुख देखकर भाँव गये थे। कहने लगे: 

रहे हो आय १ परसों एक गो मर गई । दे दो चांडालों को। 

) सुख से तो यह चांडाल हैं| सत्र कुछ तो खा लेते हैँ, सो इन्हें 
भूख तो लगती नहीं | ब्राह्मण हैं | तो अब सत्र काम स्वयं भी नहीं कर 
सकते. . . 

किर जैप्ते बात बदलने को कहा : नहीं, सो बात नहीं है, श्रार्य ! 
वह अपना दास है न ! वह जानता है उस चांडाल को भली माँति। 
' गौचर्म हमें मिलेगा ही । उसके पात्र बनवा लेंगे। पर आये ! गाय ! 
बड़ा कठिन है। कैसे मना करू । सत्र तुम्हारां है, पर तुम स्वयं 


सोच लो । 
द्रोण चुपचाप सुनता रहा | 
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श्र 


रात गहरी हो गई थी । सामने खड़े इंच्च अब गहन और इउरावने 
रूगने लगे ये | मनुप्य को अपने मन के अनुसार प्रकृति को देखना उसके 
लमावगत होने के कारण प्रिय लगता है | द्रोण सोचने लगे ! 

व क्या खाली हाथों लोटना होगा ? द्रोण को खाली ह्ार्थों 
लीटना होगा। 

यह विचार इतना भयानक था कि वे इस सत्य का सामना नहीं 
वरना चाहते थे और विवशता थी कि वह सहस्त॒ कंटक लिये.अ्रव उगने 
लगा; श्राक्राश तक पहुँच गया । 

बालक की भोली आँखें थ्राँखों के सामने झा गई' । अ्रश्वत्यामा 
पूष्ठगा--पितर ! क्‍या गाय ले आये ! तत्न वे क्या कहेंगे ! कहेंगे-- 
पत्र ! तेरा पिता अभागा हैं। वह गाय नहीं ला सका ! 

द्रोण का हृदय व्याकुल होने लगा । 

शोर उनमें एक नयी भावना जगी। केसे भी हो मनुष्य को अपनी 
श्य्द्ठा दी पूर्ति करनी चाहिये | कैसे भी हो १ श्रौर तक तब दब गया । 
ध्रपना, केवल पश्रपना स्वार्थ बुजासुर के समान अपना पृच्छ पटकने 
लगा। द्वोण के सामने वद्रधारी इन्द्र आ गये | उन्होंने भी तो इत्र को 
ठुल् से मारा था ! 

इंण किसी की गाय का अपहरण करना टीक न होगा ? उन्हें वद्धा 
गशीतकी की याद झाई | इद्धा इस समय सो रही द्वोगी । उसके पास 
ध्रभक गाव हैं | एक को खोल लेंगे | उसे क्या मालूम होगा। कुछ 
नहीं । प्रातःगाल संभवत: ज्ञात हो । तब क्या वह माँग सकेगी १ कह 
थे घाटर से ले आये हूँ | यह विचार उत्तम रहा । 
.. शेद चले नी । लगा समस्या अंत में सुलक यई। न भव बालक 
पपया, ने पत्नी और द्रोण गौरव से रहेंगे । गाय का बछुडा होगा, 
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तो उसे बेच कर दो यायें और ले लेंगे और कुछ ही दिन में एक ऊन 
खड़ा हो जायेगा | 

किंतु कान ने कहा--मूर्ख ! यदि कोई जाग गया ? और किसी ने 
पहचान लिया तो ? तो सब्र कहेंगे कि यह भारद्वाज द्रोण चोर भी है| 
चोर | शब्द बार-बार आधात करने लगा और वे कांप उठे । 

रात्रि के अंधकार ने फुसफुताया : कौन देख रहा है? कोई नहीं। 
किन्तु फिर याद आया यह पाप है | अ्रप्रगठ पाप से प्रगठ पाप अच्छा 


होता है । द्रोण ने अपने आपको घिक्कारा | समस्त पौरुष पकारने 


लगा | 
नहीं, नहीं । क्या वे ऐसा काय कर सकेंगे ? 


फिर स्वार्थ ने कहा : क्यों नहीं ? फ़िर याद आया कवि कहता है. 


किसी का धन मत लो । 
धन मत लो ! उन्होंने दुद्दराया ! 
क्या वे आज इतने पतित हो यये हैं ! क्या श्राज वे एक अ्सहाय 
बुद्ध त्ली को लूटने को सोच रहे हैं | नितांत जघन्य ! घोर नीचता ! 
उनका हृदय सिद्दर उठा | किर वे सोचने लगे | 
दो क्या सेवा करनी ही होगी ? क्या किसी क्षत्रिय के सामने अपने 
' “मान को कझ्काना होगा । यह और भी सयानक विचार था । द्रोण 
मन करने लगा 'कि सत्र कुछ छोड़ कर वे भाग जाय। अपना 
छापना भाग्य है | कया वे अमर हैं । यदि आ्राज द्वी उनकी खत्यु हो 
जाये तो ! 
फिर कृपी याद आई । वह उनके पत्र की माता है। मनुष्य का 
कितना छल्ल है कि वह अत्येक बात में अपनी सुलभव हैं दता है। औ्रोर 
उसके लिये कोई न कोई बहाना द्वढ लेता है। हाँ, बह प्रतीक्षा कर 
रही होगी। राह देखकर बैठी होगी । 
घर की और पाँव उठने लगे | जीवन को तृष्णा अपने लिये परत्पर 


ध्रार्थ !? द्रोण ने कठिनाई से कहा । 

ध्राय ! स्वस्थ तो हैं ? 

देवी ! पूर्ण स्वस्थ हूँ 

फिर दोनों चुप हो गये । कपी ने फिर पूछा : आय ! लौडने मे 
बहुत चिलम्ब हुआ | 

द्रोण ने सिर हिला दिया और खाली आसन पर जाकर बैठ गये 
उनकी उस निश्चिंता से कृपी ऊत गई। घीरे से कहा: भोजः 
कर लें आय ! 

द्रोण ने नहीं सुना । कृपी ने दुदराया | द्वोण चौंक से उठे । जे 
यह वे कया सुन रहे है । 

कहा : ऐ' ! हाँ। ठीक ही तो है। नहीं, किन्तु, नहीं...सत्य पुरे 
भूख नहीं है आर्य । 

कपी पास बैठ गई । 

, कहा ; सत्य है ! 

द्रोय चौंके | पूछा : क्‍यों ! 

कै जानती हूँ । यह ठुमने नहीं कहा 

प्तो !? | 

“इसी का तो उत्तर चाहती हूँ । 

मैं नहीं जानता ॥ 

अच्छा चलो । 

द्रोण अस्वीकार नहीं कर सके | वे चुपचाप उठकर कपी के साय 
चले गये । क्ृपी ने उनके हाथ-पाँव घुलवाये और भोजन परोस दिया। 

भोजन करते समय हृपी चुपचाप उनकी ओर देखती रही । उहों 
जैसे अपनी दृष्टि से उनके शरीर पर एक अमेद्य कवच सा मेंढ दिया | 

और दूँ” उसने पूछा । फिर उच्र की अपेक्षा नहीं करके लग 
ही चावल परोस दिया । 
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अभी से तत्पर होना हैँ | यह क्या सरल है १ शेया पर पड़े-पड़े वे कह 
दूर-दूर की सोचने लगे | और उन्हें लगा वे व्यर्थ भटक रहे हैं | 


फिर न जाने वे क्यों हँसे | ह 

कोई हल निकल ही आया | मनुष्य ने अपने स्वजन की म॒ल्ु वे 
समय जब अपने भीतर दारुण टख पाया और साथ ही श्रपनी श्रम 
मथता का श्रनुभव किया तो कद्दा ; इसमें दुख करना व्यर्थ है, 
प्रकृति का नियम है और इस प्रकार अपनी समस्या को सुलभ लिया | 
मृत्यु से पराजय स्वीकार करके वह उस पर विजयी हुआ । 

इतनी सी बात थी । 

वालक को बहका लेना क्या कठिन है १ वह अचोघ हैं। वह कुछ 
नहीं जानता । त्रिया इठ और वाल हृठ संसार में प्रसिद्ध हैं। जो उनके 
सामने सिर क्रुका देता है, वह वाघ्तव में नि््नल होता है| बालकों को 
अत्यन्त बिगाड़ देता है। 

क्या वे अपनी दृढ़ता से डिग जायेंगे ? कभी नहीं | कभी नहीं । 

द्रोण ने करवट बदली । श्रश्वत्थामा को वक्ष से लगाये कृपी सो 
हि 8 
. सो गई ? द्वोण ने धीरे से कहा, 'किर ! कृपी तू भी सो गई । 
फिर वे धीरे-धीरे होरने लगे | पलकें कपक गई | वे सो गये | 

. दूर हो गये वे आत्मा को डराने वाले काले-काले चित्र | द्वोण को 

नाक कुछ वजने लगी । आयु जत्र बढ़ती है तो जैसे नये आदमियों को 
बताया करती है कि देखो यह आदमी अ्रधिक चल चुका है, में इसकी 
साँधों को देख रही हूँ, यह पहले की भाँति नहीं आती जातीं | अत्र वार- 
बार कराह उठती हैं | बार-बार ठोकर सी खाती रहती हैं । 

रात आधो से-भी अधिक बीत चुकी थी। तारे बहुत से निकल 


आये थे | 


थ्ठेप 
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प्रभात का शीवल समीरण अब अ ग्रहार में घुस कर ब्राह्म बेला की 
धजना देने लगा । महर्षि गण उठने लगे । ओर फिर मंद-मंद गुज्लार 
प्री मुनाई देने लगी । बालक उठा दिये गये | 

द्रोण स्नान करने चले गये | अश्वत्यामा उठ कर माता के पास 
चला गया | 

इगी समिधा लेने चली गई थी । अश्वत्यामा उसे हु ढता रहा । 

ग्रोण स्वान करके लौटे और फिर अपनी नित्य क्रिया में दत्तचित्त 
70 | जाकर अ्रग्निहोत्र प्रज्वलित किया | अभी श्ररणी रगड़ कर रखी 
मै थी कि संध्या का समय हो आया | 

द्रोण संथ्योपासन करके निद्चत्त हुए दी थे कि अ्श्वत्यथामा आ 
या । बह स्नान कर आया था । 

द्रोण ने उसे देखा जैसे नहीं देखा । 

ब्रश्वत्थामा ने प्रशाम किया । 

'श्रायुष्पान्‌ बत्स, आायुप्मान ? द्रोण ने सुस्करा कर कहा | 

प्रिता !! 

पुत्र (! 

'पिता ! अश्वत्वामा ने विर कहा । 

पुत्र द्रोश ने कुछ विस्मय से कहा | 

पिता, पेतु ले आये ?! उसने अवोध बन कर पूछा | 

नहीं पुत्र, रात बहुत हो गई थी ।? 

इक दूध दो,! बालक ने कहा | उदासी उसके मुँह पर छा गई 
१ । “से वह अब शीघ्र हीरो उठेगा | द्रोण ने देखा और हृदय कॉँव 


देगा पुत्र/ द्रोण ने कहा, इतना दुखी क्‍यों होता है !? 


कित्र ९? 

अभी |! 

द्रोण उठे । भीतर गये । द्रोण भीतर गये । एक क्षण ठिठके | फि 
उनके हाथ जल्दी-जल्दी चलने लगे | 


ह लि वत्स !? वे हाथ चप्रक भर कर निकले। उस समय उनके नेत्र 
मे एक हल्का भय था | 

दूध हाथ में लेकर अश्वत्थामा हर्प से पागल हो उठा | उसके नेत् 
आगनन्द से विस्फारित हो गये | वह एकदम चिल्लाया वही है, वही है... 

तो चिहलाता क्‍यों है पुत्र ? द्रोण ने कहा। परन्तु वह आवेश में 
था | फिर चिल्‍लाय। : पिता ! तुम चढ़े अच्छे हो । 

कहते हुए वह पीछे हट गया । वह इस समय बीच के द्वार पर 
खड़ा था।..... 

द्रोण का हृदय भीतर ही भीतर काँप उठा | 

पीले वत्त । यहीं पीले ।? 

नहीं पिता, यहाँ न पियू गा ।? 

तो फिर !? 

सबको दिखा कर पियू गा ।? 

अश्वत्यामा बाहर भागा | द्रोण का हृदय स्तंभित हो गया | वे 
पुकार उठे : अश्वत्थामा ! 

स्वर फिर कएठ में अटक गया । 

द्रोण ने चाह्दा उसे रोक लें किन्तु बालक तब्र तक घर के बाहर जा 
चुका था | अब वह पकड़ कर नहीं लाया जा सकता था | 

द्रोण के सामने से सब कुछ घूमता हुआ चलने लगा ।' 

यह क्या हुआ ! अच ? अभी वे सोच भी नहीं पाये थे कि उन्होंने 
सुना कि पथ पर इस समय श्रत्यन्त विहल सा होकर अश्वत्थामा शान 


&>ॉबिट-++ 


मै पुकार उठा : मूखों । जानते हो न ! तुम बड़ा अमभिमान करते ये । 
£ भी झिसी से कम नहीं हूँ । मेरे पिता भी किसी से कम नहीं हं,. .... 

ब्रालक का एक-एक शब्द द्रोण के हृदय पर एक-एक कील ठोकने 
लगा । 

उसका स्वर सुन कर सब बालक आ गये । 

एक ने कहा : क्या है रे अश्व ! 

अरश्व सुन कर सत्र हंस पढ़े ! 

इपीबल ने एछा : बताता क्‍यों नहीं १ 

देखो क्‍या पीता हूँ ? अश्वत्यामा ने गर्व से कहा । और एक 
घट पिया। 

एक बालक ने बढ़कर देखा और कहा: हूँद ! दूध हे। हम तो 
नित्य पीते हूँ । 

म भी पीते हैं,” कृपीबल ने कद्दा । 

(टैेखा-दिखाकर क्या पीता हे,? ज्ञेम में कहा, अभी मैं भी लाता 
९ । तू तो श्राज एक दिन पी रहा है, . 

॥क दिन नहीं, अश्वत्यामा ने कहा, "नित्य पियुँगा समका. . 

द्वेम भीतर भाग कर यया और उसने कहा : जीमूत ! जीमूत ! 

हाँ श्रार्यपुत्र !? जीमूत ने कहा । 

गसा व्थघ दे ! 

मृत उस समय साथ काट रहा था। ज्ञेम उसके कंधे पकड़ कर 


(घन लगा श्रौर हट करने लगा : श्रभी दे. . .जीमूत, ,अ्रभी दे. ... «- 
थ्रभी दे, , 

कषि गय ने पाकृशाला में कोलाहल सुना तो पूछा : क्या दै 
दीमृत ! 


९ | न ज्छ 
धाव कुछ नहीं। आर्य पृत्र क्रीडा कर रहे हैं 


पावशाला में छीड़ा ? क्षषि ने द्रिर कहा ! 


न रि 


क्ञेम ने उत्तर दिया : देव ! दूध मांगता हूँ! 
“इस समय ? ऋषि चौके । 
हाँ देव ! श्रश्वत्थामा दूध पी रहा है न ? 
ऋषि को विस्मय हुआ । यह कैसे हुआ ! कया द्रोण को रात कई 
से गाय मिल गई ! या कहीं से चुरा लाया है | 
वो फिर ? वे बोले, तू दूध क्या करेगा ? 
वे बाहर आ गये । 
“पिता,? क्षेम ने मुँह बनाकर कहा, “मैं पियूंगा | अश्वत्यामा दिखा 
दिखाकर पी रहा है। वह मुझ पर हसेगा |? 
आकर देखा तो ऋषि गय ने आश्चर्य से आँखें फाड़ लीं। 
क्ञषेम उस समय जीमूत के पीछे लग गया और तब॒ तक नहीं मान 
जब तक दूध नहीं ले लिया | 
कज्ञेम दौड़कर बाहर गया और पुकार उठा: यह देख मैं भी हे 
* आया हूँ। 
बृद्धा रोहदीतकी ने जब्र यह कोलाइल सुना तो बाहर आ गई | 
ऋषि गय ने उसको देखकर जैसे साहस इकट्ठा कर लिया | 
. उसने कहा : श्रातर ! यह .कैता कोलाहल है ! यह अश्वत्यामा 
(दूध क्यों चिल्ला रहा है ! 
: गय ने कहा : कौन जाने ! 
वृद्धा को चेन कहाँ। पूछा : औरं द्रोण का बेटा है भ्रातर ! याद 
है या नहीं ! हाँ, द्रोण का !? 
महर्षि जद्डाबंधु दर्भ लेकर जा रहे थे। रोहीतकी ने पुकारा: 
सुना आर्य ! 
ककया हुआ आये ?', महर्पि रुक गये । 
परमाश्चय | परमाश्चय, बृद्धा ने कहा । 
उस समय वहाँ इधर-उधर से अनेक व्यक्ति यह सुनकर रुक गंवे। 


++-घधु०--- 


द्रोण का पत्र दूध पी रहा है! चद्धा ने कहा। 
एं? महर्षि चौंक पढ़े, 'द्रोण के पास तो एक भी गाय नहीं थी )? 
धही तो आश्चर्य है !? 
हीं, इस बालक से पूछो तो,” महर्षि जद्धावंधु ने कहा । 
रोद्ीवकी ने श्रश्वत्पामा से कहा : पुत्र ! दूध पीता है ! 
उसके नयनों में एक कुटिल स्नेह था | ब्रालक उसे ठुरंत पहचान 
गया श्रौर इसलिये उसने कुछ उद्धत होकर सिर उठा कर कहा £ हाँ 
श्रौर क्या ! 
अआ्रएचर्य !! जद्भाबंधु कह उठे | 
क्रे घर में घेनु तो है ही नहीं !! इद्धा ने फिर कहा । 
ध्रश्वत्थामा इस तक की निर्वलता पर हँस दिया | उसने कहां : 
नो क्या ९, पिता ने दिया है । 
क्रपि यय ने कहा : आये ! बालक क्ूठ नहीं कहता । 
(रन द्रोण रात-रात में गौ कहाँ से ले आया ?! 
दिखो तो दूध दी पीता है !! महर्षि जल्भाववंधु ने कद्दा । 
देखूँ ! बत्प !! ब॒द्धा ने अश्वत्थामा से कहा, दूध कैसा होता है !” 
पुमने नहीं देखा !? बालक ने श्रा््चय से पूछा । 
रोधेतकी ने देखा तो श्राश्चय सा हुआ । फिर देखा । फिर देखा | 
उसने उसे संघा | 
प्रश्वत्यामा गये से खड़ा ध्पना चपक दिखा रहा था। एकाएक 
पुद्धा को समझ में कुछ आ गया । 
: दए हँसी । 
क्यों! बालक ने चौंका । 
यह दूध तेरे पिता ने दिया है !? बुद्धा की यरगलादी आवाज फूटी । 
'ऐें नहीं, दो तुम दोगी !” बालक ने प्रत्याघात किया । 
क्या है !! यय ने पूछा । 


ही 


१ 


व 
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जद्भात्रन्धु सतक हो गये | कह्दा : क्यों श्रार्य १ क्‍या बात है ! 
ब्रालक गण जत्र कोवूहल से भर गये । बोल उठे : क्‍या है आयें 
कया है! 
जावल पीस कर पानी में मिल्लाकर द्रोण ने अपने पुत्र से क 
दिया है कि यही दूध है, वुद्धा ने कहा, 'सुना अआ्तर ! यह नया हुए 
है। नया ही है...,! वृद्धा अपनी कुटिल हँसी हँस पड़ी । और फि 
उसने हाथ उठाकर कहा : धन्य हो, , .घनन्‍्य हो ! 
सम्रस्त समुदाय ठठाकर हँसा । बालक भी हसे और बड़ों के गम्मी 
स्वर के साथ उश्क्े कलऋए्ठ भी भंकार उठे | अख्वत्थामा पुका 
उठा ; यह मठ है. .. 
किन्तु इस प्रतिरोध से अद्दद्यात दगना हो गया। आज कितन 
बड़ा उपहास हुआ है | 
बालक रुआँसा हो गया, किन्तु उस पर किसी ने भी ध्यान नहें 
दिया । वे कठोरता से हँसते *है | श्राज तो अद्भुत बात हुई ! 
उत् अट्ददहदास को सुनकर बालक अचकचा गया। वे सन्न लोः 
. कितने निर्देय थे १ ल्‍ 
५ अश्वत्थामा ने पूछा : तो क्या यह दूध नहीं है ! उसके बडेनव़ 
: नेत्र छुलछला आये | 
बद्धा रोहीतकी ने भर्यये स्वर से कहा : में तो यही समभती हूँ। 
हाँ यह नहीं है. . दूध तो नहीं है... 
तर? बालक ने पूछा । 
मदर्षि जद्गानन्धु ने गम्भीर स्वर में कह्दा : श्राव्य | अग्रहार सुन! 
भ्रन्य है द्रोण. . . : 
वे कुछ कद्द नहीं सके । 
रोहीतको ने दोनों हाथ फैलाकर अपना स्वर उठाकर कहा : विक्की 


अजपर-- 


£ उसे, .घिक्कार है उस द्रोणु को. . बह एक घेनु का भी प्रवन्ध नहीं कर 
सका और धनुपवाण धारे किरता है... 
उसने बालक से छुल किया ? ऋषि गय ने कहा, जैसे उनके 


. छुद्य को इस समय बड़ा भारी कष्ड हुआ था । 


भाग्य | महर्पि जड्डाववन्धु ने कहा, 'यह भी एक स्मरण रहने योग्य 


प्रथया हो गई | आश्चय हुआ | परमाश्चर्य हुआ /? 


समुदाय चला गया। जछ्ञगा भर पहले जो लद्टरें उस बालक के 
दों को ठोकर मारकर गिरा रही थीं अब लौटकर समुद्र में मिल गई 
| झ्लौर निधि अद्वद्दस कर रहो थीं। जैसे वे केवल उसका एक 
छोटा सा घर ही गिराने आ गई थीं । 
अध्त्यामा ऐसा खड़ा रद्दा जैसे जड़ीभूत हो गया। पिता ने यह 
क्या किया | द्रोण ने ऐसा किया ! अश्वत्थामा ने सोचा और मन नहीं 
दिया कि वह घर लौट जाये। उस्त समय कृपी समिधा लेकर आई | 
उसने अ्रश्वत्थामा को देखा तो ठिठक गई | 
द्रोण सब सुन रहे थे, किंतु बाहर निकलने का साहस नहीं हो 
खाथा। 
क्वगी ने देखा पत्र के हाथ में चपक था| वह समझे गई | उसने 
से उसके सिर पर अपना वाँया द्वाथ फेरा । पत्र चुप ही खड़ा रहा, 
जप वह श्रव शस संसार में सबसे ही रूठ गया है | 
पु ने चपक द्वाथ में ले लिया श्लौर फिर उमप्के पानी को धूलि में 
| 


चर 


अश्वत्यामा फिर भी नहीं बोला । तब क॒पी ने पुकारा: पु] 
पुत्र | शब्द गूज उठा | 


गंनीर व्यथा से पसीज गये ।- कहा : मैंने तो कछ 


पिता ने ।! 

(पिता ने !! कपी काँव उठी | 

“अ्रम्ब? कह कर पुत्र चिपट गया | कपी ने साइस किया। अष्लः 
त्थामा फूट-फूट कर रोने लगा। फ 

(फिर ? कपी ने कहा | 

ते हंसते थे |? 

“उन्हें हंसने दे वत्स,? कृपी ने कहा/ 'वे दृदयहीन हैं ? 

कृपी का संयत स्वर काँप गया | जैसे उसे अड्जोस-पड़ोस ने सुन 
लिया था । तभी घीरे से दुखी भाव से ब्द्धा रोइतकी ने त्राइर निकल 
कर कहा : क्यों कृपी ? हम छृदयहीन हैं ? 

नहीं तो क्‍या आर्य ?? 

कैसे री ९ बृद्धा ने पूछा । 

तुम सबने यह नहीं देखा कि यह एक अचोध बालक है। उसे तंग 
करना क्या अच्छा था.! यदि उपहास करना था तो हमारा कर लेते। 
दूध माँगता था तो दरिद्र माता-पिता क्‍या करते १ बरालद्ठठ को वहलाने 
के लिये ही तो पिता ने यह किया | फ़िर उसको इतनी वितंडा देकर 
- क्‍या आप सबने उचित जिया है !? 

५ और पिता ने जो छुल किया ? वद्धा ने पूछा । 

कपी ने सुना । इसका उत्तर वह नहीं दे सकी । 

: चूद्धा रोहीतकी ने फिर कहा ४ तेरा पत्र भी तो चुप नहीं रहा | वह 
सब्र बालकों को दिखाने को ले श्राया | चालक तो कुछ समझते नहीं | 
वे उसे घेर कर नाचने लगे | चिद्ाने लगे । मुझ से पूछा । मैंने देखा 
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपी ! आय॑ द्वोण को छल करने को 
अपना ही ओरस पुत्र मिला ! 

कृपी का दृदय कटने लगा | उृद्धा की बात सुन-सुन कर श्रत्र उसे 
लगा दोष अपना ही था ! 
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फरने लगा। वद आज तक द्रोण के सामने कुछ भी नहीं वोली थी। 
किंदु बालक के हृदय के आधात को उसने अपने हृदय पर श्रनुभः 
किया था | द्वोण का चाह॒र्य उसे श्रत््यंत घृणास्‍्पद प्रतीत हुआ । कुछ 
देर तक वह नीचे के होंठ को ऊपर के दाँतों के नीचे दाबे रही, जैसे 
चह कहना तो चाहती है, फिर भी स्थात्‌ कइना ठीक नहीं होगा | 

फिर एकाएक वह फूट पड़ी | 

तुमने क्षल्क के हृदय को पत्थर समझा था, अपने वल के गर्व 
का चमत्कार दिखाने के लिये यह बालक द्वो रह गया था? सारा 
संसार हंस रहा है | कोई भी हँसेगा नहीं तो क्या करेगा ? पिता होकर 
तुमने पत्र के साथ ऐसा छल किया ! अत्र पिता की ज्ञात पर पत्र भी 
विश्वास करना छोड़ देंगे। क्‍यों नहीं ? अबवोध जान कर तुमने उछ्े 
चहका देने का प्रयत्त किया था यह नहीं हुआ कि अपने पौरुष से 
उसकी इच्छा पूरी करते ! 

.. द्रोण चुपचाप सुनते रहे | क्या कहते ! कपी ने कुछ भी तो असत्य 
नहीं कहा | किंतु उन्हें मन ही मन योड़ा-सा श्राश्व्य हुआ । यह ज्नी 
- तनी कठोर और कड़वी बात कहाँ से निकाल सकी ! क्‍या इसके हृदय 

तन। आक्रोश था जो इस बहाने से बाहर निकल पड़ा दे! या 
_* हृदय को इतना अधिक धक्का लगा है, जो वद अपने क्रोध के 
: ब+ में इतना सत्र कह गई है | 
कपी कद्दते तो कद्दती चलो गई, किंतु हृठात्‌ उतने द्वोण के मुख 
की ओर देखा । न जाने फिर क्‍या हुआ कि वह चुप हो गई। द्वोण 
किर भी नहीं त्रोले । वहीं बैठ कर कृपी रोने लगी ) 
. उसका हृदय बहुत कुछ घुमड़ रहा था। कैसे कहे वह अपनी 
समस्त बेंदनां को । पुत्र वालक है | बालक के द्वृदय पर शैशब में जैता 
भी प्रतिविंग डाला जाता है, वह उसे बैसे ही तो स्वीकार कर लेता है 


धाफपित 


ध्रौर दिसे बाल्यावस्था से ही अविश्वास सिखाया जायेगा वह आगे 
बल ढर क्या होगा ! 

दम्वत्पथामा ने कहा : अम्ब ! 

छपी ने देखा | उसका स्वर निकला ; पत्र ! 

उस स्वर में कितनी घुटन थी, कितना श्राद्र कंतन था। अश्वत्थामा 
ने समसने योग्य आय में भी उस स्वर को समझ गया । 

कपी कहने लगी; में समझी थी तुम अपने पत्र को अपना ही 
प्रंण समझे कर उसे संसार में अपने लिये सबसे प्रिय समझते होगे । 
बिंतु पुरुष हो न १ तुम्हारे लिये दम्भ से बह कर कुछ भी नहीं है । वह 
छुए शो गई। फिर जैसे अपने आप से कहा--माता का हृदय ही 
प्रभागा होता है | वही जाने क्‍यों इतना व्याकुल रहता है । अमभागिन 
कुद्ध नहों चाहती । पृत्र का कल्याण ही तो जीवन का सबसे बढ़ा 
मुद है| 

द्रोण ने कुछ भी नहीं देखा | अश्वत्यामा उन्हें घूर रह्म था । जैसे 
पह समभने का प्रयत्न कर रहा था कि द्रोण ने कितना बड़ा अपराध 
विया था। जिस कारण से वह दुखी था, वह स्वयं उसे समझ नहीं पा 
स्तथा। 

बपी ने फिर कहा : वत्स ! न रो । झा तू मेरे पास आग ! 

वत्यामा धीरे-धीरे उसके पास शंकित-सा झा गया । वह अच 

'ेनहीं रहा था। फिर माँ क्‍यों कहती है कि श्र उसे रोना नहीं 


एब-एक बात द्रोश के सस्तिप्क में जाकर टकराने लगी | 

रह सत्र क्‍यों हुआ ६ 

हन का उत्तर था। था--अ्रभाव | श्रभाव--धन का । वह 
६ हो सब ठीक रहता है | जब वह नहीं है तो आपस के संबंधों 
इुए उलमन पैदा हो रही है। छुपी कह चुकी | कद कर थक 
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गई। द्रोण ने वह हलाहल हाथ बढ़ा कर पहले अपनी हथेली में समेट 
लिया और फिर उसे पी गये | 
उन्होंने उत्तर नहीं दिया | वे बाहर श्रा गये | शस्त्र ढंगे थे। द्रोग 
ने उदास नेत्रों से उनकी ओर देखा और आज की विरक्ति में पहली 
बार उन्हें लगा कि वे शत्र भी उन पर विद्रप से हँस रहे हैं । 
उन्होंने मु ह फेर लिया और घीर से कहा: करुणा | घम निलय ! 
करुणा ! 
उनका गला रु गया | वे कुछ भी नहीं कह सके । 
कृपी को रोते-रोते मध्यान्द हों गया | उसकी आँखें सूज गईं। 
वह आज तक पति के प्रेम में रही थी | पति से उसने मुस्करा कर ही 
बात की थी | आज जो हुआ वह अब धीरे-घीरे उसके हृदय को विदोण 
किये दे रहा था । 
अम्ब ! भूख लगी है,' अश्वत्यथामा ने आकर कहा | 
क्ृपी ने देखा|। बालक का मुह कुछ सूखा हुआ था। वह 
भूखा था । 
“ठहर अभी बनाती हूँ,” उसने कहा | उसने अपने ऊपर शोक 
कि क्यों वह श्रभी तक बैठी रही थी | 
। तब वह उठ कर खाना बनाने गई | 
खाना बना कर उसने पुकारा 5 वत्त्स ! 
या, अ्रम्ब !? अश्वत्यामा का स्वर सुनाई दिया और बालक 
वपल हरिण की भाँति आकर सामने बिछे आसन पर बैठ गया | कृपी 
खाना परोस दिया | 
चावल दूँ ? क॒पी ने पूछा । 
नहीं अम्ब,” अश्वत्यामा ने कहा । 
क्यों ? थोड़ा ओर लेन ? 
क्यों माँ ? पुत्र ने कहा, अधिक क्‍यों देती हो »? 


पत्र ग्रश्वत्थामा खा चुका वह उठ कर बाहर आई और मुस्कराई 
कि बंद भी कैसी बात सोच रही थी कि कहीं पुत्र संकोच तो नहीं कर 
राई! तब उसे ध्यान झ्राया। श्ोह ! उसने घाहर देखा और धीरे- 
धीरे कते हुए शंकित दृष्टि से देखते द्रोण के पास गई । 
द्रोण चुत थे । 
फपी ने कहा : आय । 
द्रोण ने शायद सुना नहीं। तब्र कपी ने अत्यंत थैर्य से धीरे से 
फ़िर कहा : आय ! 
... श्राँखें उठीं। प्रश्न उन 4२ खिंच गया | किंतु वाणी नहीं सुनाई 
दी | द्रोण चुप रहै | 
कुपी ने कहा : बालक भोजन कर चुका है | वह अत्र खेल रहा है | 
ध्राप भी भूखे है| प्रातःकाल से मैंने भोजन श्रत्र॒ तक नहीं बनाया 
_ था। भोजन ग्रदश करें| चलिये । 
उस स्वर में श्रनुनय था, याचना थी, श्र एक दृदता थी 
छाधिकार था | 
प्राण ने जैसे नहीं सुना | कृपी मन ही मन कुछ मंकलाई | पर 


पे श्रयने भाव को प्रगट नहों होने दिया | द्रोण का मौन भी एक 
प्यक्ति थी | 


ज़ी क्र 


|| 
ग््प। 
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हम ने फिर कहा : देव | समय अधिक हो रहा है। चलिये। 
भाउन कर । में कहती हूँ | आप तो किय्यी ध्यान में मस्न हैं | तनिक 
रस पर भी ध्यान दें | 


कप 
ज्वः णा 


शरण ने उती श्ाँखों से देखा | उन नयनों में कितनी जलन थी 
गा इतापन, जैसे निदाघ का तप्त सांप्य-कालीन आकाश, निरवधि 
पत्प नो, थोर उसमें हो तप्त उच्छुवास भी । और फिर अनंत नीलिमा, 

“फहों डड़ते हुए हारे थक्के पत्ती | और फ़िर जैसे अब अंधेरी छा 
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जायेगी, निविड़, घनी, जिसका फिर हूँ ढे से भी कोई ओर-छोर दिखाई 
नहीं देगा | 
.. ऊंपी डर गई | उसे लगा उसका डाला हुश्रा ब्रीज हृठात हो 
फूट गया था और उसने अपनी जड़ें धरती में घुसा कर अपने ले 
स्थान वनाना प्रारंभ कर दिया था । कया वह सब टीक ही हुआ था। 
उसने उनके दोनों हाथ पकड़ कर कह्दा : मुझे क्षमा करें आ्राव । 
'स्वर भर्स गया | 
द्रोण ने कहा : कृपी ! 
: एक शब्द में कभी-कभी ऐसा गहरा इतिहास एकदम डाँवाडोन 
हो उठता है कि मन की नाव अपने को ऐसे भंवर में डाल देती है 
जिससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। उस समय उसे लगता है 
चह घूम रही है; घूम रही है । ओर वह अपने उपचेतन में जान॑ती है 
कि वह वास्तव में अपनी गति भूल कर अपने आप डूब रही ह, ऐसी 
जगह जहाँ से वह निकल नहीं सकेगी | 
द्रोण के नयनों से दो बंद आँसू गिरे | उन्हें देख कर क्ृपी को 
आश्वासन हुश्ा | जत्र आँख गिरते हैँ तब टख पिघलने लगता है। 


न नन जो बाहर नह टी भलकता, हि्मि की भांति भीतर द्दी जम जाता है, 


, बास्‍्तव में बहुत ही भयानक होता है। 
 कृपी ने कहा : श्रार्य ! ह 
द्रोण ने कहा : इस पाप के लिये मैं कुछ भी, कुछ भी करू गा 
आये | आजं तुमने मेरी बंद आँखों को खोल दिया। मेरा अभिमान 
कितना जड़ हो चुका था । यह मुझे आज दी प्रगट हुआ | श्रत्र कोई 
चिंता नं करों आर्य; सब ठीक हो जायेगा | 
कृपी-ने! श्रपना तिर उनके कंधे पर रख दिया | इस मौन से कह 
कर कोई और विश्वास - उसके पास नहीं था | वद जैसे सतना पा 
गई थी। ४: रा 
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श्रश्वत्थामा खेलने चला - गया, कपी ने द्रोण को आकर 
८6 दिलाया कि अग्निद्ोत्र का समय व्यतीत होता जा रहा है। 
नकों उठकर अपने नित्य कम में लगना चाहिये । उसकी अंतरात्मा 
) ध्याकुलता सद्ारा चाहती था । 
द्रेण चिंतित बैठे थे | उन्होंने उदास दृष्टि से देखा जैसे यह भी 
चर लिया जायेगा । 
ढुपी ने कहा : समिधा ले आई हूँ । 
तुमने कष्ट किया आर्य ! द्रोण ने पूछा । 
कपी ने कद्दा :.तो उसे मूलेंगे नहीं आरय॑ ! श्राँखें - उठी । उनमें 
सी ने वशीकरण फेंका | आशा थी कि द्रोण कहेंगे में अत्र याद नहीं 
सखना चाहता | 
दसे भूलू ९ द्रोण ने कद्दा । 
कुछ दुख हुआ दे !? 
(नहीं शोक ।! 
शोक का धंत क्‍या है ? ह 
में नहीं जानता !? न 
 दुफहर हो गई | धूप में कुछ ऊष्मा थी। छाया इत्षों के नीचे अब 
2ण लेट हुए ये | कपी उनके समीप आकर ही लेट गई थी. वह 
खाकर इुछ उंघने लगी थी | 
प्राण ने झहा ; कपी | | 
का लगा किसी ने पुकारा | अपने ऊधने में उसे लगा कोई 
९ स बुला रह्य है | ; 
शब्द को सुनकर वह चोंकी | कहा किसी ने बुलाया था ! 


रे, 


2 
हो 
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जायेगी, निविड़, घनी, जिसका फिर ह्ॉँढे से भी कोई ओर-छोर शिखा 
नहीं देगा । 
हे कृपी डर गई | उसे लगा उसका डाला आरा ब्रीज हठात्‌ हें 
कूट गया था और उसने अपनी जड़ें घरती में घुसा कर अपने लि 
स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया था | क्या वह सब्र ठीक ही हुआ था। 
उसने उनके दोनों हाथ पकड़ कर कहा : मुझे क्षमा करें आय । 
स्वर भर्रा गया | 
द्रोण ने कहा : कृपी ! 
: एक शब्द सें कभी-कभी ऐसा गहरा इतिहास एकदम डॉँवाडोर 
हो उठता है कि मन की नाव अपने को ऐसे भंवर में डाल देही। 
जिससे निकलना बहुत ही कठिन होता हैं। उस समय उसे लगता 
चह घूम रही है; घूम रही हैं। और वह श्रपने उपचेतन में जान॑ती' 
कि वह वास्तव में अपनी गति भूल कर अपने आप द्वूब रही है, ऐम 
जगह जहाँ से वह निकल नहीं सकेगी | 
द्रोण के नयनों से दो बंद आँधू गिरे । उन्हें देख कर कृपी क 
4९४ हुथ्ा | जब आँस गिरते हैं तव दख पिघलने लगता है 
. जो बाहर नहीं भज्कता, हिम की भाँति भीतर ही जम जावा है 
: वाघ्तव में बहुत ह्वी भयानक होता है । 
कृपी ने कहा : श्रार्य ! 
द्रोण ने कहा + इस पाप के लिये मैं कुछ भी, कुछ भी करूग 
' आयें । आजं तुमने मेरी बंद आँखों को खोल दिया। मेरा अभिमाः 
कितना जड़ हो चुका था | यह मुझे आज दी प्रगठ हुआ | श्रत्र को 
चिंता न करो आये; सत्र ठीक हो जायेगा | 
कृपीने ' अपना तिर उनके कंघे पर रख दिया | इस मौन से द 
कर कोई और विश्वास - उसके पास नहीं था | वह जैसे सांतना 
गई थी। £ 20 7६ 
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'.. कत्र तंकआयेंगे ९ 
जनब्र भाग्य लाये [? कक 
बृद्धा ने श्राश्चर्य से पूछा ४ जत्र भाग्य लाये ! 
कृपी ने कहा : हाँ आये : 
वृद्धा को परमाश्चय हुआ | यह अच्छा है कि पति-पत्नी दोनों हे 
ने भाग्य पर ऐसा विश्वास कर लिया है। उसने कहा ; इन्द्र ! मंगल 
करें | ब्रह्मा मंगल करें | वह चली गई। 
संवाद श्रग्नहार में फैल गया । द्रोण अ्रत्र जा रहे हैं । 
अ्रश्वत्थामा से रोह्ीतकी ने पूछा : वत्स ! कहाँ जाओगे ! 
उसने इस प्रश्न के कारण अपने को बहुत ऊँचा सममा। 
कहा ; पाश्चाल | 
वहाँ कौन है ठ॒म्हारा ?? 
अभी अम्ब से पूछ कर आता हूँ,” उसने कहा, 'ठहरों आये !! 
रोहीतकी घत्रराई । कद : अरे तो में तो वैसे ही पूछती थी । रहने 
दे | ऐसी क्या बात है ? आप माल्यूम हो जायेगा । 
अश्वत्यामा हतप्रभ हुआ । इतना प्रमुत्व देकर भी उतसे छीन 
लिया गया | 
महर्षि गय ने जड्जाबंधु से कहा : क्‍या यद सत्य है कि द्रोण यना 
&*म लेकर जा रहा है ? ऐसा क्या हो गया ! कहीं कोई बृत्ति प्रात 
' गई १ उनको न जाने क्यों इतनी घोर चिता ने घेर लिया था| 
जंधाबंधु ने उत्तर दिया : कौन जाने आ्राय ! अत्र वे प्राचीन काल 
की बातें तो हैं नही | मैं तो जिधर देखता हूँ. उधर ही मुझे आश्चर्य 
दिखाई देता है | वे महर्षि गय से भी अधिक चकित थे | 
: जीमूत ने सुन कर कहा : यहाँ सच उपह्यास -करते हैं| जा रहे हैं! 
बहाँ कोई नहीं जानता, तो जैसे सत्र अपरिचित चैसे सत्र मित्र | 
पर जायेगा पाश्चाल ?! गय ने फिर कद्दा । 


्ा् ६ है. (ा 


हाँ वत्स | क्यों !? 

चलते समय वे रुके । 

द्रोण ने अ्रधेर्य से कह्दा : कृपी ! 

प्वामी !? 

दोनों के गले रुँघ गये | बहुत दिन यहीं रहे ये । श्राज यह घ 
छूट रहा है | अ्रश्वत्थामा की श्राँखों में भी पानी आ गया । बालक ६ 
स्नेह की स्मृति तो बहुत £नि तक बनी रहती है | 

आश्रम की ओर देखा तो द्रोण को लगा वह सत्र कुछ अपना था 

(फिर आयेंगे ।? द्रोण ने धीरे से कहा । 

धआयेंग क्यों नहीं ? कपी ने कहा; पर उसे-इतना मोह नहीं था 
वह पहले भी ऐसे ही एक घर छोड़ आई थी। परन्तु पुरुष का हृह 
दूसरी तरह का होता है | द्रोण का वह अपना घर था । उसे छोड़ने र 
दुख हुआ | 

“इंद्र ! पुरीष !? द्रोण का स्वर फूटा, 'रक्षा कर | रक्षा कर। ए 
देवता !! 

उसने माथे पर हाथ जोड़ दिये । 
, घर से द्वग मिट्टी का घड़ा फेंकते समय भी मनुष्य सोचता है पंप 

». “ झोर फिर उठा कर रख लेता है, किन जाने किस काम श्र 
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जब हस्तिनापुर से दरिद्वार श्राये थे तत्र पथ स्थात्‌ देखा ही नहीं था 
क्योंकि तब प्रेम और यौवन ने आँखों पर पट्टी बाँध रक्खी थी | १5 
तोथाँखों में श्रांखें उज्लक गई थीं और राह का शान ही नहीं हुथ्रा 
था | अ्रव न दिन ही उतने छु।दे होते हैँ, न रात ही । 

किंतु श्रतरकी बार यात्रा की कठिनाई सामने श्राई क्योंकि अखवत्यामा 


साथ था। बालक को लेकर यात्रा करना तो काफी कठिन काम 
था | कृपी ने समस्या उठाई । द्रोण ने सोचा और वे साथ खोजने 
लगे । श्रन्त में इल मिला और तीसरे. दिन प्रातःकाल वे लोग जाजलि 
वैश्य के साथ के साथ चल दिये | 
जाललि मोटा आदमी था | उसका रंग उजला था, पर आकर्षक 
नहीं था । वह एक ज्ञीम पहने था, जिसके ऊपर उसका श्रत्क था। सिर 
पर उष्णीश था । पाँव में उपानह थे ।. - 
जाजलि को द्रोण के घनुद्धर होने का दिलासा था। वह उन्हें 
साथ लेने को सहर्ष तैयार हो गया । कहा : आय ! स्वागत है। आप 
स्वामी हैं | 
द्रोण के लिए इतना अलम्‌ था । वह भी जाजलि को समभते थे | 
उत्त के गंधवों से सोम खरीद कर वह दूर-दूर तक यात्रा करता था और 
चेचा करता था। कंत्ल, चर्म वस्त्र उन्हें बदले में दे आता था। हिमा- 
लय की हिम राशि में भी वह चलेता रहता था । 
साथे के साथ अनेक दातियाँ थीं। वे प्रायः ही युवतियाँ थीं। 
उन्हें वह वेच देता था, फिर नई खरीद लेता था और सब्र ही टसकी 
सेवा में हर प्रकार से प्रस्तुत थों। दासियों के प्रति जाजलि बड़ा 
चौझन्ना था | 
॥॒ कुलिंद जाति से कुछ पुरुष आये । उन्होंने कुछ दूर तक वन में 
मार्ग दिखाया । जाजलि ने उन्हें अपने यहाँ का मैरेमक पिलाया, 
जिसे पोकर कुलिंद अत्यन्त प्रसन्न हुए और बिना कुछ माँगे दी चले गये । 
वेदेहक मुमन्यु, जो ब्राह्मणी के गर्भ और वैश्य के बीज से उत्पन्न 
हुआ था जानलि का निकट परिचारक था ) वही स्वामी की रोवा किया 
फरता था । अत्यन्त लोलुप आँखों से देखने वाला वह व्यक्ति कमी- 
कभी अत्यन्त रृशंस सा दिखाई देता था । ह 
पुल्कस पुन्नाग जो मागवी सेरश्री और बाह्य से उत्तन्‍न माता में 
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चाण्डाल द्वारा उत्न्न हुआ था आगे चलता था | वह बअलिष्ठ* 
और श्रनेक बोझ उठाने वाले कार्य कर लेता था । जब्र जाजलि #: 
होता था तो वह भीमकाय व्यक्ति भी कुत्ते की तरह काँपने लगता था 
श्रागे-आगे दृपभ थे। चारो ओर घोड़े चल रहे थे। उन घोः 
पर शत्न्रों से सुतज्जित व्यक्ति थे । जाजलि को उन पर भी बड़ा विश्रा 
था। वे आज कई वर्षो' से उसी की सेवा में थे ओर जिल्कुल हाँ, 
किए संग डोलते थे । वैसे तो वे सत्र ही उनके दास थे । उनको उस 
मुक्ति मिलना भी कोई ऐसा सहज काम नही था | जाजलि पहले पाँच 
उगलियाँ टिकाकर किर मुट्ठी बाँधने वालों में था । 
महावन में प्रवेश करने के पहले शूद्रों मे क्रच बजा कर सत्र 
सावधान किया कि आगे का पथ अब और भी टरूह होता जा रहा है 
सत्रकों चौकस रहना चाहिये | 
साथ में कुछ कोलाहल सा सुनाई दिया क्‍योंकि सत्र बोलने लगे 
ब्राह्मयों ने काम्य अग्निद्दोत्र किया कि वे निर्विन्न पहुँच जायें। पः 
में दस्युगण न मिलें इसलिए उन्होंने इन्द्र से प्रार्थना की और एि 
परोहित ने शकुन विचार किया | उसमें सफलता के चिह्न देखक 
जाजलि का रोमनरोम प्रसन्न हो गया | उसने सिर हिलाया जैसे वह 
पहले द्वी से जानता था | 
५ साथ के वैतनिक सैनिक इधघु, अधचन्द्र, श्रशवि, अज्जलिक तय 
>र्मदी नामक बाण लिए थे। उनकी कटि पर असि बंधी था 
>च+के कोश साथ में थे | 
स्त्रियों के हाथों में ऋष्टि, भल्‍ल तथा किसी-किसी के पास प्रा 
(बरछा) था । वे भी मौका पड़ने पर लड़ने के लिये तैयार थीं | इृद्वार 
युवतियों को इस रूप में देख कर प्रसन्न द्वोती थीं। उन्हें वह तमः 
याद आ रहा था जब वे भी ऐसे ही चलती थीं । 
सारथि ने कशाघात किया, तुरंग हिनद्विनाए और चल पड़े 
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लगे | उस समय वे सत्र अत्यन्त व्यस्त दिखाई दिये। क्षपी ने माँ 
कर देखा और कठिनाई से बाहर कूदने को तत्पर अश्वत्यामा को रोका 
अनेक कुलिद कम्बल लिए आगे थे | वे वैसे ही आते-जाते साथों 
को अ्रपने जंगल से माल लाद कर लौट जाते ये और साथ से बदले 
में कुछ सामान ले नाते 'ये। कुलिंद बढ़े सच्चे लोग ये किंतु उनका 
क्रोध भी बहुत भयानक होता था । जत्र वे शत्रु हो जाते थे तो प्रचरएद 
अ्राक्रमण करते ये । उस समय उन्हें दव्चना बढ़ा कठिन काम हो जाता 
था | इसलिए उनके बल को टटोलने के स्थान पर उनकी बुद्धि को 
काम में लाना अधिक सहज था। जाजलि ने शकटों पर उन्हें लद॒बा 
दिया और मोल-तोल करने लगा ) 
प्यह क्या है ! सृग चर्म हैँ ?! उसने कहा : रहने दो जी, इतने 
ही अभी वे ही नहीं जिके और लेकर क्या करेंगे | तुम लोग तो एक- 
दम लाकर शकरथों पर लाद देते हो । 
कुलिद नेता हँसा | कह्दा : तो क्या कुछ भो बदले में न दोगे। 
हम तो तुम्दारे ही लिए अपनी वस्तु रोक रखते हैं | 
किर बातें होने लगीं । 
'द्रोण ने देखा उस चदुर वेश्य ने कुलिंदों को प्रायः लूट ही लिया। 
दि रु अर क्या लोगे ? जाजलि ने-कहा, इतने वो पात्र ले चुके हो | 
, तुम्हारा तो मन मैरेमक से भरता ही नहीं |! 
कुलिंद हँतने लगे। वे कुलिद पर्बव के पास रहते थे जहाँ से 
निकलने के कारण यमुना का नाम कालिदी था। वहीं से यह लोग 
: बनो में होते हुए इधर-उबर घूमा करते थे । 
'कहाँ जाओगे !? कुलिंद नेतो ने कद्दा, “यहीं क्‍यों नहीं रुक जाते ?' 
जाजलि तो चाहता द्वी था। बोला : पर ठम लोगों को कष्ट 
जो होगा । 
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अत्र वे पाश्चाल पहुँच गये । अद्दिच्छुत्न महानगर था। द्रोण ने 
राजा की बनवाई एक वापी के समीप पत्नी ओर पुत्र को छोड़ा और 
वे सनानादिक के उपरांत पाग्चाल राज के प्रासाद की ओर चल्ले। नगर 
के बाह्य भाग में बनी एक पांथशाला में कृषी और अश्वत्यथामा ठहर 
गये | कृपी के हृदय मे इस समय आशा का समुद्र हिलारें ले रहा था। 

पाश्चाल की राजधानी सुविख्यात थी | जत्र कभी राजयज्ञ होता था 
तपोवनों से कआ्रपि-मुनि आते थे और विवादों और शाजत्ञार्थों में भाग 
लिया करते थे । उस समय यज्ञ का उठता हुआ धूम्र आकाश में गंभीर 
ऊँकार के साथ उठता और राजन्यों के शत्र बाहर अपनी मार से 
घरती को थरथरा दिया करते थे | पण्यों में विस्तृत घनराशि सामग्री का 
रूप घरकर था गई थी | पाश्चाल के प्रशस्त.राजपर्थों पर रथों श्रीर 
अश्वारोहियों की भीड़ रहती थी । किंतु उनका मन किसी में न लगा। 
वे आ्राज जिधर भी देखते है वहीं उन्हें एक नीरबता दिखाई देती है। 
वास्तव में मनुष्य जब किसी ध्येय में व्यग्र हो जाता है तब्र उसकी चिंता 
उसे अपने ही खायथों के भंवर में फेंक देती है और वह उन्हीं में दग्ता 
चला जाता है। उसे इधर-उधर कहीं का भी ध्यान नहीं रहता । 

“*« पथ पर एक बालक खड़ा नये कदली फल वेच रहा था। दो-चार 
4 चतुप्पथ पर नाच रही थीं, किसी पर भी द्वोण का ध्यान 
गया। 
वे सीधे प्रासाद की ओर बढ़ चले । उन्हें लग रहा था राजा द्रुपद 

बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे | जब्र यज्ञसेन द्रोण को देखेगा वो 

उसे कितना आश्चर्य होगा? वह उस अभूतपूर्व विस्मय के कारण 
सं भवतः हर के अश्रु बहता रह जायेगा | कौन दै उसका अपना पुराना 
मित्र जो उसे यज्ञसेन नाम से प॒कारता होगा । चारों ओर ऐसे व्यक्ति 
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तित्र ? 

मन ने कहा : यह क्‍या हुआ १ 

फिर देखा । प्रासाद ! भीतर से आती हुई अगरुधूम की सुगन्धित 
लद्दरियाँ | और एक उन्माद पर थिरकती हुईं मत्त गर्विणी तृष्णा । 

दिन चढ़ने लगा । द्वरोण उद्यान के एक बृत्ष के नीचे चेठ गये। 
उनके सामने ही कुछ राजपुरुष आये और भीतर चले गये | फिर कुद् 
नतकियाँ अपने हावभाव दिखाती हुई आईं ओर नूृपुरों की मंकार से 
वायु को कपराती हुई भीतर चली गई । द्रोण बैठे रहे। उन्हें यह यूभ 
नहीं रहा था कि वे अन्न क्‍या करें | 

उद्यान के इद्ध माली बकनख्व ने देखा कि धनुष ओर तूणीर घारण 
किये एक व्यक्ति उद्यान के इच्ष के नीचे बैठा है | वह हतप्रभ हो रहा 
है। उसे उत्सुकता हुईं। वह उनके पास गया | द्रोण ने उसे देखकर 
सृदुमुस्कान से उत्तका खागत किया । उसने पूछा : ठ॒म कौन हो क्षत्रिय ! 

क्षत्रिय | द्रोण का हृदय मन्ना उठा ! 

कहा : मैं ब्राह्मण हूँ । 

“अपराध क्षमा हो | प्रणाम खीकृत करें ।? 

“ठीक है। मैं राजा से मिलना चादता हूँ ।? 

द्रोश की बात सुनकर उसने कहा : आप नहीं जानते, राज प्रासाद 
. हपना इतना सरल नहीं है! फिर जैसे उसने आप से कहा: पर- 

लगते हैं ! 

हाँ में हरिद्वार से आया हैँ |? 

“हरिद्वार, बकनख ने कद्दा, बहुत दूर हैं ।” 

व्लेह मुके खींच लाया है |? 

'राजा ओर स्नेह !! वकनख ने आश्चर्य से कहा । 

द्रोण ने कहा : किंतु वे मेरे परम मित्र हैं | तुम उन्हें नहीं जानते | 
वे मेरे सहपाठी थे | गुरु के आश्रम में हम दोनों भाई-भाई की भांति 
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न करके आगे बढ़ने लगे। दो बार एक दंडधर ने सोचा कि रोक दे। 
आगे भी बढ़ा, परंतु जबत्र राजा के अंगरक्षकों को देखा तो हट गया। 

ट्रपद उस समय गांधार ओर मद्र से लौटे एक ब्राह्मण की यात्रा 
का विवरण सुन रहे थे | ब्राह्मण कह रहा था -राजन्‌ ! अद्भुत था कर 
व्यापार ! वहाँ मद्र में ! ल्लियाँ नितांत व्यभिचारिणी हैं | जो की मदिरा 
पीते हैं, वेद ध्वनि करने को तो क्या, पौरोहित्य करने तक को वहाँ क्षत्रिय 
ओर वैश्य तत्पर रहते हूँ । वहाँ ब्राह्मण न पूज्य है, न राजन्यों का कहाँ 
सम्मान है । एक आध स्थल पर तो मैं देख कर आश्चर्य में पड़ गया। 

क्यों ? राजा द्वुपद ने पूछा । 

देव ! कह दूँ ?? 

“कहो आर्य !! 

देव ! कई परिवार थे | वे सब्र अपने को एक हो घर मानते थे । 
वहाँ स्त्रियों और पुरुषों पर स्वेच्छा के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं 
थे | श्वेतकेतु को मर्यादा तो उनको अश्रव्य थी | 

ट्रुपद्‌ ठठा कर हँसे । 

अ्रच्छा !! उन्होंने श्राश्रय से कहा, सुनी द्वी नहीं थी ?? 

नहीं राजन, ब्राह्मण ने फिर कद, 'सुनी ही नहीं थी ।! 

(फिर ९? राजा ने पूछा । वे उत्सुक थे । 

दासियों ने चंवर हिलाते-हिलाते देखा एक कृष्णकाय ब्राह्मण, 

जो धनुष-बराण घारण किये था बढ़ने लगा | सभा अ्रत्र धीरे-धीरे 

. द्रोण की ओर आकर्षित होने लगी, क्योंकि वे राजन्यों के स्थान पर 
चल रहे ये। और उनकी पग ध्वनि उस ब्राह्मण के स्वर को सुनने में 
बाधा दे रही थी ! फिर क्या कारण था वे एकदम बढ़े द्वी जा रहे थे | 

दीपाधारों से ऋषि नभोद का दृष्टिपय रुक रहा था। उन्होंने 
ऊक कर देखा और उनके मुख पर आश्चर्य का भाव आया । यह कौन 
हैं! है तो कोई अच्छे कुल का ही | परंतु पहले तो देखा नहीं था | 
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आना । मेरे पास अवश्य आना | तुम नहीं आश्रोगे तो मैं पमझूँगा 
जीवन सफल नहीं हुआ । 
राजा द्र पद ऐसे देखते रहे जैसे किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देख 
रहे हों और उन्हें उस वस्तु के मुख से ऐसी बातें सुन कर जैसे और भ॑ 
आश्रर्य हो रहा हो। वे कुछ सोचते हुए से दिखे, फिर कद्दा : श्रो 
हाँ। याद आ्राया तुम मेरे साथ महर्षि के यहाँ आश्रम में थे। ढीः 
है। मैं तो भूल ही गया था। कब्र की बात है। ऋहुत दिन भी ते 
हो गये | 
सभा हँस दी । 
द्रोण अप्रतिभ हो गये | वें सोच भी नहीं रुके कि क्या कहें | 
राजा ने किर कहा : ब्राह्मण ! उस समय उनकी भक्ुटि खिंच 
गई थी जैसे घोर अपमान ने उनके हृदय को ग्रस लिया था, हु 
अभी बालक हो । अ्रभी तक तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई | यदि तुः 
कुछ भी समझदार होते तो मुझे इस भाँति श्रपना मित्र नहीं बताते । 
ब्राह्मण ! मित्रता सदैव समर्थों में होतो है | मेघ और वच्च अपने समान 
बल के कारण मित्र होते हैं, एक गरजता है तो दूसरा कइ़कड़ाना 
जानता है| मनुष्य का वैभव उपक्रा घन, उसकी शक्ति है। पाग्वाल के 
-,. क्लीन राजन्यों के सामने आकर तुम मुझ से कदते हो कि तुम मेरे 
। हो! ह॒ 
' उस समय राजन्यों के श्रदधद्यात से समामण्डप यूं ज उठा | उतके 
ने पर द्व पद ने कहा : ब्राह्मण ! बसंत का मलय सूखे इक्षों का मित्र 
: नहीं होता । राजा पालक होता हैं | उसके पास लक्ष्मी रहती है | वह 
तुम जैसे दरिद्रों का मिन्न कैसे हो तकता हैं। समय की बहती धागे 
पर्वतों को काय कर मैदान बना देती है । फिर मित्रता क्या समय से मी 
बलवान है! इस जीवन को तो पांयथशाला समझो ब्राह्मण ! श्रात 
यह साथी है, कल दूसरा और कोई द्वोगा। तथ में एक तसण था, 


न 
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वुम भी तरुण थे। मित्रता हो गई, पर क्या वह ऐसी शाश्वत थी ९ 
प्रभय ने अपने हाथों से उस घर को भी गिरा दिया | 
»“द्वोण ने सुना । राजा ने कहा : महाशय दरिद्र व्यक्ति घनी का, मूर्त 
बुद्धिमान का और नपुंसक वीर का सखा नहीं हो सकता | स्नेह तो 
पंतुलन हैं। दोनों ओर से बराचर ठगा रहे | स्पर्धा भी उसके मूल की 
शक्ति है। श्रोत्रिय ही भोत्रिय का, रथी ही रथी का श्र राजा ही 
ता का सखा हो सकता है। मनुष्य के विभिन्न समय में विभिन्न 
प्रयोजन होते हैं और प्रयोजन के बदल जाने पर प्रयोजन का साहाय्य भी 
व्रदल जाया करता है। 

सभा में एक सन्नाटा छा गया। राजा ने फिर कहा : यदि तुम 
वाह तो कोई दइृत्ति ठुम्हें दी जा सकती है । 

द्रोण की आँखों के सामने अवेरा छा गया | क्या यों ही उन्होंने 
ग्रपने पिता भरद्वाज का नाम उज्ज्वल किया है ? यहीं सांत्ना पहुँचाई 
है उन्होंने कुल के पूज्य पितरों का ! 

उनकी इच्छा हुई धरती फट जाये श्रौर वे उसमें समा जायें । किंतु 
ऐा कुछ नहीं हुआ । उनको इच्छा हुई वे कुछ कहें, पर वे नहीं कह 
एके श्रोर वे हठात्‌ चल दिये । 


४ 
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द्रोण को देख कर कृपी सहम गई | उसके सामने कोई नहीं खड़ा 
है। कम से कम यद्द वह तो नहीं है जिसे इतने दिन से अपना मानती 
श्राई है। ये एकदम आकाश की सी शून्यता का प्रतीक है, या किसी बच्र 
से विदीर्ण पर्वत है, या यह किसी उच्छुल सम॒द्र का गर्जन है जो अपनी 
ही रोर से निरवधि स्तव्ध हो गया है ! - 
.. ट्रोंण का निष्प्रभ मुख नितांत मुद्राद्दीन | जैसे इस व्यक्ति का रक्त 
: फेहदी खो गया है। आँखें भस्माइत्त चिनगारी की तरह कभी भभक 
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उठती हैं, किर बुक जाती हैं । आत्मा के गद्वरों में जैसे कोई हिल 
पशु सोने के वाद उठा हैं ओर भयानक गुर्राहट के साथ अंगड़ाइयां 
सी ले रहा है। 

उसने कहा : आर्य ! 

द्रोण ने नहीं सुना । कृपी का हृदय एक अनागत श्राशंका से का 
उठा। जब्न मनुष्य बहुत से खुख को कल्पना करके एकदम कोई ठोकर 
खाता है तो वह मयानक रूप से विचलित हो उठता है और उसझा 
दुख इस सीमा तक पहुँच जाता है वि वह मौन हो जाता है | 

बालक अश्वत्थामा द्वोण को देखकर चौंक सा उठा । उसने कहा: 
पितर ! 

पुत्र का स्वर भी विफल हो गया। 

धुप रह वत्स,” कृपी ने कहा | उसे डर था कहीं पिता पुत्र पर 
क्राध न निकाले । तू जाकर खेल !? 

ध्म्ब, कहाँ,” बालक ने पूछा | कृपी को.याद आया। वें तो 
परदेस में थे । 
कपी ने पुकारा : आये ! 
द्रोण फिर भी चुप रहे । 
-शआआयें ? कपी ने किर श्रावाज दी । 
थ्रोद ! हाँ ! द्रोण ने चौक कर कहा । 
आपको क्या हो गया 2 
दुछ तो नहीं 
जब गये ये तत्र प्रसन्न ये | लौटे हैं तो संसार को भूले हुए हे ! 
पंसार है ही इस योग्य आये !? 
क्या हुआ ? कद्दते क्यों नहीं ? 
क्लैसे कहूँ । श्रपनी मूर्खता कैसे कहूँ ।? 


-+११०-- 


मूखता | आवश्यकता में मनुष्य अपनी आशा का सद्यारा हू दुता 
है आय । दूसरे तो बहाने होते हैं ।? 
 द्रोण का भार हल्का हुझ्ना | कहा : देवी ! द्रुपद का अहंकार 
इतना श्रधिक था, इतना अधिक था... 
द्रोण कह नहीं सके | उनकी घुणा की तीत्रता समालने को उन्हें 
शब्द नहीं मिले ! 
कपी ने कहा : सच १ 
द्रोए मे फिर कहा : थ्रार्य ! मैं ठोक कहता हूँ | 
पद्रपद ने आपको पहचान तो लिया !! 
पर वह पहचानना न पहचानने से भी घुरा था !? 
क्यों खवामी १ 
उसने मुझे; भरी सभा में अपमानित किया ।? 
कैसे !?! कृपी का पूछना था कि द्वोण मुस्कराये । 
कपी ने सुना और पथराई आँखों से देखा | कद्दा : सच है १ 
उतने कहा तू दरिद्र है ? 
यह तो आपने हो कहा होगा ? 
नहीं, मैंने केवल्न मित्रता की याद दिलाई थी |? 
पनी किसी के मित्र होते हैं ? फिर राजा ? कृपी ने आश्वातन 
वा। किन्तु द्रोंण को सांत्वना नहीं मिली । ह॒ 
तो क्‍या मनुष्यता कोई वच्तु नहीं ।? 
'मनुष्यता दरिद्रों की शक्ति है। वे ही उसकी दुद्वाई देते हैं [? 
नहीं कृपी | मनुप्य मनुष्य का भेद होता है,? द्रोण ने काटा | 
परन्तु स्वामी ! धनुण्य किस कारण से बदलता है ?? 
यह बात ठोस थी । द्रोण सोचने लगे । 


संसार में कोई किसी का नहीं होता स्वामी | वे घन और बल के 
उयासक्ष हूँ |? 


५ 
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और मैं कहाँ जा रहा हूँ,” द्रोण ने कहा, कहाँ जा रहा हैँ में ! 
कृपी ने कहा : हम अपने पथ पर हैं, वे श्रपने पथ पर । 
“उनका पथ पाप का पथ है |? 
सामथ्य पाप पुण्य का भेद करती है | 
तो मैं समर्थ बन गा,? द्रोण हृठात्‌ कह उठे । 
कृपी चुप हो रही | जब द्रोण के मुख पर व्यथा कुछ कम हुई का 
का साहस जगा । उसने कहा : आय ! आश्रम लौट चले । 
शब्द कानों पर बजा | द्रोंण चौंक उठे | क्‍या यह जझ्री टी 
कहती है | जहाँ से अपमानित होकर आये हैं, वहीं ? 
आश्रम ! वहाँ क्‍या है ? द्रोण ने पूछा । 
(एक छत तो है ।? 
उतनी कहीं भी दो सकती है ।? 
वो मुझे कहीं भी मय नहीं है ।? यह वही निर्भय स्वर था जिरे 
लाठी की भाँति टेक कर दारिद्रय का जीवन चल रहा था। कुपी 
फिर कहा : जहाँ तुम हो, पुत्र है, वहीं मेरा संसार है | 
द्रोण को उस समय भी ध्यान आया | पहले कृपी कहती थी जद 
तुप्र हो । अब पुत्र का भी नाम लेती है। अधिकार वेट गया है | पर॑ः 
द्रोण को इससे प्रसन्नता हुईं। कपी पर कुछ अधिक स्नेह हुश्रा। वर 
-». नकी सहागामिनी थी। 
* सच कद्दती हो आये !! उन्होंने पूछा । 
कपी ने केवल आँखें उठाकर देखा | इससे बढ़ कर शब्द न कर्मी 
एव ८ ने कहे हैं, न ममता ने समझे हैं । 
में आश्रम नहीं जाना चाहता, द्रोण ने कद्दा | 
प्तो्‌ !? 
भाग्य ले जायेगा, जाएँगे |? 
भाग्य तो यहाँ भी लाया था। 
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बदला ! किससे ९? क्ृपी ने पूछा । वह डर-सी गई थी। यह के 
कह रहे हैँ ! मस्तिष्क तो ठीक है न ! 

: द्रोण ने क्रोध से कह्मा : आयें | जब तक मैं द्रपद का गये सं; 
खंड नहीं कर दूँगा, तंत्र तक अपने जीवन को अपूर्ण सममूंगा। ज॑ 
तक ट्रपद को अपने चरणों पर नहीं डाल दूँगा तत्र तक मैं अपने १ 
जीवित नहीं, मृत समभू गा । 

आये !! कृपी चिल्लाई। 
शांत रहो श्रार्य !? द्ोण ने कहा, 'घैय से सुनो । द्रोण सह 
भूल जाने वाला व्यक्ति नहीं | ब्राह्मण कभी भी श्रपमान नहीं भूलता 
चाहे ब्रह्मा भी आ जाये, तो भी ब्राह्मण का क्रोध ठंडा नही होता | । 
जब तक द्रुपद को अपने चरणों पर नहीं डाल लूंगा तब तक कर 
विश्राम से नहीं बैदूँ गा [? 

द्रोण का स्वर भयानक हो उठा | 

कृपी ने वह प्रतिशा सुनी और वह फूट-फूट कर रोने लगी । 

उस प्रतिज्ञा में कितनी असंभव कल्पना थी, उसे सोच-सोच कर कु: 
काँप उठती थी | वह जानती थी द्वोण बड़ा हठी है | किर उसे पाश्चाः 
राज की शक्ति याद श्राती | फिर अपना दारिद्रय | तब उसे द्रोग * 
.. संकल्प पर हँसी आती । फिर वह इसलिये रोती कि कहीं ये सारा जीव 
+ ॥ प्रतिज्ञा के लिये दाँव पर न लगा दें | 


.. # तीन दिन बीत गये | 


चलो देवी, द्रोण 5 इस्तिनापुर चलें !! 

कब,” कपी ने पूछा । वद्द निश्चित करना चादइती थी । 

कल ही, द्रोण ने कद्दा । 

इपी ने देखा । द्रोण दृढ़ था। वह क्षण भर देखती रही। कि 
उसने कद्ा ; चलो । 

जब वे दृस्तिनापुर पहुँचे कप का निवास स्थान बदल गया था 
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स्वागत आय !? उन्होंने अवरुद्ध कशठ से कहा | और बह हु 
से निकली हुई आछ पुकार गूजी ओर वेदना के असंख्य तारों 
बजा गई | मर्म के भीतरी स्तरों पर एक पीड़ा सचेतन हो उठी | 

द्रोण को जैसे सुनाई नहीं दिया | सचमुच वे बधिर हो गये मे 
उन्हें अभी तक अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ था । क्या वे सचमु 
अपनी ह्ली के भाई के द्वार पर याचक वन कर खड़े हैं ! क्‍या वे सचमु 
इतने पतित हैं ! क्‍या वे आज मिखारी से किसी भी भाँति अच्छे है 
आय कृप की पत्नी थ्रार्या लझ्डती आगे आा गई | कृपी उसेन 

हचानती थी क्‍योंकि वह विवाद में आ नहीं सकी थी । 

आचाय कृप ने द्रोण के चरण छुए | द्रोण के नेत्रों से आं 
प्रहने लगे | उन्होंने कप को उठाकर अपने वक्षुस्थल से लगा लिया 

कृप ने कहा : आय ! स्वस्‍्य तो हैं | आयें । 

द्रोण फिर भी नहीं दिले | तत्र कृप ने अपना उत्तरीय उतार व 
घरती पर डाल दिया श्रौर कह : श्रपराघ क्षमा हो | 

थ्रार्या लद्ती ने कहा : थ्रार्य स्वागत है। और तत्र कुक १ 
उसने की के चरणों का स्पश किया | 

कृपी ने आशीर्वाद दिया : सौभाग्यवती हो। सौ पुत्र हों।९ 

कन्या हो ) 

'. लड्डती ने अश्वत्थामा को गोद में ले लिया | और कृपी का ह| 
»ड लिया | कट्दा : आश्रो श्रार्या ! जिस घर में बचपन से पतली है 


"* उस घर को क्या विवाद्द के बाद ऐसे भूल जाना चाहिये! 


द्रोण भीतर चले । कृष बुद्धिमान व्यक्ति था | वह अत्र तक पी 
स्थिति को समझ चुका था । वह द्रोण का अत्यन्त आदर करता था। 

उसने कद्ा : आये ! हस्तिनापुर अब पहले का-सा नहीं रहा 
विराजें । 

दोण बैठ गये। कृप भी बैठ गया | लद्धती मधुप्क बना लाई 
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ध्यान्ह के समय जब्र एकांत हो गया, छपी द्रोण के पास गई। 
वह श्रकेला बैठा सोच रहा था । 
कंपी ने द्रोण से कहा : आरय॑ ! 
द्विवी !? 
अ्रब क्‍या करेंगे ९? 
सोच रहा हूँ । 
कपी ने किर कहा : यहाँ भी कब्र तक रहेंगे ! 
जब तक भाग्य कृहेया | 
वह रोने लगी | उसका पति पहले ऐसी भाग्य की बात 
करना था | 
लद्ढती ने पुकारा + आये । 
कृपी उठ कर चली गई, द्वोण बैठे रहे । 
लद्बती ने क॒प्री से कहा : श्रार्य ! एक बात मानोगी ! 
कहो |? 
थअ्रव कहीं जाना नहीं | मुझे श्रकेले बड़ा डर लगता है ।! 
संध्या समय चुप ने प्रवेश करके कद्ा : कृपी ! 
भ्रातर !? 
घआर्य कहाँ हैं ? 
. भीतर हैं !? 
: कृप भीतर चला गया । उसने कद्दा ; आर्य कब्र तक यों चुबत 
जपन करेगे ? 
द्रोण ने सुना नहीं | कप क्षण भर रुका | अरब की उसने ओर * 
से फिर द्रोण से कहा : आय, भाग्य बलीन है। कब्र तक बैठे रहेंगे! 
वही मनुष्य बैठता दे, जिसका भाग्य बैठ जाता है, द्रोण ने क॑ 
तो निश्चय द्वी उठ खड़े हों | भाग्य भी उठ खड़ा होगा !? 
क्या यद इतना सदृज है |? 
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सहज संसार में पराजय भी नहीं आय, मृत्यु भी नहीं, कुछ भी 
नहीं | फिर क्‍या है जो परिश्रम से अप्राप्य है ? 

द्रोण ने अपने हाथों में में ह छिपा कर कहा : परिश्रम ! तो क्‍या 
में ब्राह्मण नहीं रहेँ ! 

ददेव | युग के अनुसार घर्म बदलता है ।? 

'यह मैं नहीं मानता आर्य ! मनुष्य के ऊपर है वण हम उसे 
विकृत नहीं कर सकते ।? 

कप बैठ गया। कद्दा : प्राचीन ब्राह्मण राज्य करते थे, अ्रत्र क्‍यों 

नहों करते १ 

द्रोण चौके | 

कप ने फिर कहा : जो हों वह होता रहेगा । आप यहीं रहेंगे । 

आर्य ! द्ोण ने कहा । 

कृप उठकर खड़ा हुआ और उसने साष्टांग दर्डव॒त की | 

प्रतिज्ञा करें, कृप ने कहा, 'तत्र उ्ेगा |! : 

करता हूँ, द्रोण ने भराये स्वर से कह्दा | और श्राँखों में से आँसू 
कर-मर कर गिर पड़े | उन्होंने कृप को उठा कर छाती से लगा लिया । 

कप ने फिर कहा आर्य, इस घर को अ्रपना तमझें । जो कुछ 
है वह सब आपका ही है ।? 

(२, द्रोण ने कहा, (एक बात है |! 

कहें! 

"मेरा यहाँ रहना शुप्त रखें !? 

स्वीकार हैं! कप ने कहा, श्रापका अपमान मेरा अपमान है 

द्रोण का मन कुछ हल्का हुआ | कहा : आर्य तुम मनुप्य नहीं 
हे] उस समय कपी और लड्डती भी आ गई । 

पशु हूं ! कप 'ने मुस्करा कर कहा, 'श्रार्या लद्डती भी बहुघा 
यही कहती हैं 


हा 04 कक 


'कौन मैं कहती थी !? लद्ढती ने कहा । 

सत्र हँस पड़े | दख में हसना बहुत बड़ी बात होती है।त्रौ 
जिनमें यद शक्ति होती है, वे जीवन की बड़ी से बड़ी यातना को 
जाते हैं । 

उसके बाद हृदयों के पत्थर हट गये । 

द्रोण चालकों को शिक्षा नहीं देते थे। केवल अश्वत्यामा ३ 
शिक्षा दिया करते थे | उनकी इच्छा थी कि उसे वे एक मह्ान्‌ धनुर्द्ध 
चना दें । ऐसा क्विजो वे जीवन में नहीं कर सके, उसे उनकी श्राह 
का प्रतीक उनका पुत्र पूर्ण कर सके | 

कुछ यादव कुमार कुर वंश की राजवानी में शब्ह्र विद्या सीख 
आते थे । यादवों का केन्द्र मधुरा के निकट ही था। मथुरा के उत्तर 
बाणासुर की राजधानी से भी अनेक विद्यार्थी आया करते थे। सुद 
पाश्चाल और गांधार तक के बालक आया करते थे। कृपाचार्य 5 
इतने बालकों में समय ही नहीं मिलता था | दिन भर पढ़ाते ही निक 
जाता था | इधर इतनी अधिक प्रसिद्धि हो गई थी कि आचार ल 
घत्रराने लगे | 

निकट के देशों के कुलीन तरुण कृयाचाय के यहाँ आने लगे 
[ण ने अपने को उनके संपक से दूर रखा | कोई नहीं जानता * 
है हू श्यामकाय ब्राह्मण भी कुछ धनुप बाण से संत्रन्ध रखता दूँ | 

उनका जीवन सूना-सूना हो गया | उन्हें लगता उनके हृदय १ 
एक भारी पत्थर रखा दै। वे उसे हटाना चाहते हैं, पर दृटा नः 
सकते | कझरी देखती और वह मन ही मन द्वोण से डरती। कहीं की 
ऐसी बात नदों जाये कि द्वोण का मन फिर जाये ओर वे कद * 
उठे | दारिद्रयः घद्ाा विपम ज्वर हे। उस समय असंतोप को भयात 
मूख लगती हैं | तनिक सी बात भी उस ज्वर को सन्निपात बना बड़ 
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नहीं है यदि उससे अपना काम सघता है। अब तो राजा को मिंद की 
नहीं, गीदढ़ की नीति से चलना चाहिये। झूठी भी सौगन्च देकर, 
धन देकर, विष देकर, शत्र यदि संत्रंधी भी हो, तो भी शत्रुता में उमे 
मार डालने में हानि नहीं है | राजा क्रोध में भी प्रिय बोले, और 
अपने मन की बात किसी पर प्रगट न होने दे | अपने काम के लिये 
चाहुकारिता करने में भी कोई हानि नहीं है | श्रथ की कामना रखने 
वाल्ते दो समान पुरुष कभी"मित्र नहीं हो सकते । देश ओर काल को 
देखकर काम करते रहने से ही सफलता मिलती है । 
कणिक की बातें सुन कर राजन्यवर्ग बहुत चकित होता । परन्तु 
अभी भी ऐसे नीतिज्ञ थे जो पुरातन गोत्रों के नियमों को राज्य से 
ऊपर स्थान देते थे | 
द्रोणाचाय समय मिलने पर इधर-उघर घूमने निकल जाते | कई 
किसो वृक्ष की छाया में बैठे-बैठे दिन व्यतीत हो जाता । वे सोचते ये 
कि क्या था, क्‍या हो गया | यद्द जीवन कितना विचित्र दै।। प्रारम्भ 
के वे स्वप्न कहाँ चले गये? उस दिन वे सोचते थे कि उनका भविष्य 
बहुत उज्ज्वल है । सारा उत्तरायथ उन्हीं के लिये श्रॉखें बरिछ्चाये बैठा है। 
द्रोण श्राज उस ऋल्पना पर हँसते | फिर वे सोचते | 
क्या दे यद्द कणिक ब्राह्मण | धूर्त राजन्यों को सैद्धान्तिक आधार 
'झपने लिये घन एकत्र कर रहा दे । यद्द उन्हें मूर्ख समझता है 
,»,. 9 घन ले लेता दै। वे इसे मूर्ख समझते ही नदीं, बनाते भी हैं 
* , इसके ब्राह्मणत्व और विद्बत्ता की आड़ में वे इससे ऐसी बातों 
प्रचार करवा रहे हैं जो उनके स्वार्थ को लाभ पहुँचाती हैं । मूर्त 
कौन दे? राजन्य या कणिक | 
किर उन्हें विस्मय द्ोता | जब वे विद्यार्थों थे तत्र वे क्‍यों इतना 
सोचते थे | उन्हें द्रुपद यज्ञसेन याद श्राया । वह कितना अच्छा व्यर्फि 


कर सता 


अश्वत्यामा को कोन शिक्षा देगा ? कौन उसे इस संसार में गोख 
चनायेगा | वेचारा वालक ! उसने कभी सुख नहीं पाया | 

 ग्रातःकाल कपाचार्य एक बार द्रोण से अवश्य मिलते। भोजन 
अवश्य साथ नहीं कर पाते क्योंकि कपाचाय को कई बार प्रासाठ में 
भोजन के लिये जाना पड़ता । वहाँ काम रहता था, जाना भी झ्रावस्‍् 
हो जाता था। उस समय घरों में और बाहर भी खाना पसेसमे का 
काम शूद्दों का था। शूद्र ही खाना बनाने में निपुण थे | ब्राह्मण उम्र 
समय तक खाना बनाने वाले नहीं हुए थे | 


चीत 


कप कहते : आय॑ | आ्राप नहीं चलेंगे ! 

कहा थ्राय !? 

भहारानी गांधारी ने भोज दिया है |? 

धो में क्‍यों जाऊंगा ?? 

सब ब्राह्मण जा रहे हूँ । मझ्े नहीं देखते !? 

पर द्रोण सत्र में जाने वाले नहीं थे | बोलते : नहीं आर्य श्रातत्री 
आर हद । 

यदि निर्मत्रण की इच्छा हो, तो में वह करूँ |! 

नहीं श्रायं, ऐसे तो जाना ही नहीं है | 

आय, शमी सुभे पराया ही सममते हैं ॥? 

नहीं आचार ! पराया समझता, तो यहाँ क्‍यों रहता 


- इस तक को सुनकर दापाचाय बात उड़ा देते । कहते $ सुना 


 ? मद घोर श्राड्रिसस हस्तिनापुर थाने वाले हैं । 


बड़े प्रसिद्ध धनुद्धर हैं |? 

कृप देसा : कोई प्रसिद्ध दोने से ही अ्रच्छा भी द्वो जाता है ! 
नहीं आचाय, कदते हैं दाशनिक भी हैं ।? े0 
दार्शनिक तो वृद्स्पति भी था। देवगुर नहीं, वही परवर्चोंओा 


कहता था खाझ्नों, वियो, मौज करो |? 
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करशिक भी तो यही कहता है,” कप ने ताम्बूल अहण करके: 
सामने खड़ी दासी के हाथ की सोने की भारी से फूज्नों से सुगंघित जल 
: अपने उत्तरीय पर थोड़ा था छिंड़क लिया | 
कप चले गये | द्रोण फिर सोचने लगे । 
सायंकाल का समय था । द्रोणाचार्य प्रकोष्ठ में आकर बैठे थे | 
* द्ोपक जल रहे थे । उस समय रथ द्वार पर रुका | 
'.. द्वारपाल ने आकर सूचना दी : स्वामी ! महारानी झुन्ती आई हूँ । 

कुन्ती | क्गाचाय झटके से उठे | द्रोणाचार्य ने सुना तो वे भी 
अलिंद में जा खड़े हुए । उघर कुछ अधेरा सा था। 

क॒पाचार्य ने जाकर देखा कुन्ती गंभीर खड़ी थी । 

महारानी !! कप ने कशा । 

हाँ, आचाय॑ ! मुझे ही आना पडा, अ्रत्र कुन्तीं के ख्र में 
कुछ व्यथा का आभास हुआ्रा । 

कुशल तो है | प्रवेश -करें | स्वागत है !? 

कुन्ती धीर पण से भीतर आए गई । उनका रंग गोरा था । कृपी से 
श्रायु में बड़ी थीं। किंतु उनका सौदर्य फूट रहा था। पाण्डु की पत्नी 
के सीन्दय म॑ जो गांभीय॑ था, उसे द्रोण ने देखा श्रोर फिर देखा | 

मंत्रभवव में कुन्ती बैठ गई | घीरे से कहा : आचार्य ! भीम 
कहाँ है ! 

यों चालक घर नहीं पहुँचे ?? 

सब तो श्रा गये, वही नहीं आया |? 

कुमार कहाँ चले गये ? 

वहीं तो मैं आपसे पूछती हूँ |? 

देवी !! कृराचार्य सोच में पड़ गये | फिर कहा : मैं अश्वत्यामा 
से पूछता हूँ | उन्हेंने पुकारा : मेघ । 

देव ! मेब दीड़ा-दौड़ा गया । 
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अश्वत्यामा को चुला कर ला !? 

मेत्र दौड़ा | अश्वत्थामा आया । 

पातुल ! बालक ने कहा 

प्रणाम करो वत्स | महारानी आई हैं | 

अश्वत्यामा ने प्रणाम क्रिया | कृप ने कहा : देवी, पूछता हूँ। 
तबालक से पता चलाना सहज नहीं होता । 

वरंतु बालक मेधावी है,” कुन्ती ने व्यावहारिक ढंग से कहा | 

'यह देवी का आशीर्वाद है? कप ने स्वीकार किया । फिर कहा: 
सुम लोग कहाँ खेले थे ! 

शंगा तीर पर |! 

क्या खेले थे ?! 

पहले इक्तों पर चढ़ कर एक दूसरे को छूते थे |? 

तो फिर तुम हारे क्‍यों ?? 

मे क्‍यों हारा | सुयोधन हारे |? 

अच्छा सुवोधन हारा । फिर बड़ा ऋ्द्ध हुआ होगा तुप्त पर !! 

मुझ पर क्‍यों ? मीम पर हुआ । भीम से उसकी लड़ाई रहती ६! 

अच्छा !! कप ने कद्दा, क्यों ? तुमसे नहीं रहती ? 
.,.. हमसे क्‍यों रहेंगी ?? अश्वत्थामा ने कद्दा, भीम दौड़ने में, निशाने 

... में, खानेनपीने, घूल खेलने, सभी में सुयोधन को दरा देते है। 

, में वे सुयोधन को चिद्ा कर कहते ई--दुर्योवन ! झौर परमों 

? अखत्थामा हव दिया । 

वपरसों तुमने भी कुछ किया था, क्यों ?? कृप ने पूछा | 

मैने नहीं आव!), अश्वत्यामा ने कहा, कुमार भीम ने खेलते 
खेलते जो कौरव कुमारों के मिर इँसते-हसते भटक से लड़ा दिये। 
दोनों मिर पढ़े । तब्र मद्दाराज्ञ घृतराष्ट्र के अनेक पालित पुत्र और उनके 
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(फिर, आचाय॑ ने कहा, वहाँ गये !? 

नगर से जब प्रमाणकाटि पहुँच गये तो सुयोधन आदि महाराः 
धृतराष्ट्र के पत्रों ने साथ जाने वाले परिचारकों को लौटा दिया | 

क्यों ? 

मुझे क्‍या मालूम देव !? 

(कर ? 

“उपवन देखा । वहाँ सुन्दर बैठकें बनी थीं... «« 

कुन्ती अधीर सी दिखीं । वे टोकने वाली थीं। कप ने धीरे ऐ 
कहा : बालक का प्रवाह न रोकें महादेवी । 

थे चुप रह गईं । 

बालक कहता रहा : बड़ा सुन्दर स्थान था। चित्रों और पर्ची: 
कारियों ने तो आश्चर्यजनक रूप कर दिया था । हवा आने-जाने 
उन्दर मरोखे थे, वातायनों में जाली थी, पानी के यन्त्र थे, जिसमें ऐ 
पानी फूट रहा था, नहरें, तालाब भरे थे श्रोर मेंढक बोल रहे यथे। 
सुम्दर-सुन्दर कमल के फूल खिले थे | पाएडव ओर कौरव अपने दारयों 
से एक दूसरे को कोर खिलाकर आनंद कर रहे थे | 

कप ने गूद दृष्टि से कुन्ती को देखा। अश्वत्यामा ने कहा: का 
भीम ने सुयोधन को ओर सुयोधन ने भीम को श्रपने द्वाथ से मिष्ठाप्त 
$ है; 238 | फिर सत्र लोग जलक्रीड़ा करने गंगा में उतरे । वहाँ से वर 

हे तो भीम इतने थक गये थे कि श्रोर सब्र तो विहार भवनों में चते 

, वे वहीं प्रमाणकोडि की स्थल भूमि में किनारे पर लेट गये | उ] 

झमय वे थकान से भ्रम रहे थे | 

कृप ने दूमरी बार श्राश्रय॑ से सिर दिलाया । 

घर ? 

ध्वद्दों सोते अकेले |? 

प्र? 
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दूसरे दिन हम लोग रथों पर लौठे ।? 
पारडव कुपारों ने भीम को नहीं है ढा ?? 
पे तो कहते थे--भीम हमसे पहले ही नगर में पहुँचने के लिए 
श्रकेत्ा चला गया है | सुयोधन ने तो हूं दा भी था !? 
कुन्ती फूट पड़ी : आचार्य ! थुधिष्ठिर तो मुकसे आकर पूछने 
लगा कि माता चताश्रों भीम कहाँ हैं । महारानी का नीचे का ञरोंठ 
कुछ फड़का जैसे वे रो उठेगो । पर कठिनाई से उन्होंने अपने ऊपर 
संबम कर लिया | 
महारानी उठ गईं। वे श्रपने रथ पर जा बैठीं | 
तीन-चार दिन बाद द्रोण ने सुना--भीम आ गया। आते ही 
उसने सुबोधन को गले से लगाया | सुयोधन डर गया। पर फिर मीठी 
* बातें करने लगा । भीम फिर भी उसके सम्तीप दी खड़ा रहा । 
द्रोण की कुछ समझ में नहीं आया । वे जानते थे | इस विषय में 
विदुर सत्र जानते होंगे | उनसे चल कर पूछें। पर फिर सोचा--कयों ? 
अपने को क्या १ 
बात आई गई हो गई । 
कृपो ने एक दिन कहा : आर्य ! 
द्रोण चोंके | मुड़ कर देखा । 
आज मन करता है गह्ा स्नान कर लूँ |? 
हो आश्रो न ? 
आप नहीं चलेंगे !? 
नहीं देवी !? 
क्यों !ः 
शोभनीय नहीं होगा |? 


आया लद्गती ने न जाने कहाँ से सुन लिया। कहा : एक तो 
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चर ६ 


(फिर, आचार्य ने कहा, वहाँ गये १? 
नगर से जब प्रमाणकोटि पहुँच गये तो सुयोधन आदि महागाज 
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने साथ जाने वाले परिचारकों को लौटा दिया | 
क्यो ९? 
मुझे क्‍या मालूम देव !? 
बकर ९ 
पवन देखा । वहाँ सुन्दर बैठकें बनी थीं. . .. - « 
कुन्ती अधीर सी दिखीं | वे टोकने वाली थीं। कप ने घोरे' 
कहा : बालक का प्रवाद्द न रोकें मद्दादेवी । 
वे चुप रह गई । 
बालक कहता रहा : बड़ा सुन्दर स्थान था। चित्रों और पर्च्च 
कारियों ने तो आश्रर्यजनक रूप कर दिया था । हवा आने-जाने 3 
सुन्दर मरोखे थे, वातायनों में जाली थी, पानी के बन्त्र थे, जिसमें 
पानी फूट रहा था, नहरें, तालाब भरे ये और मेंढक बोल रहे ये 
सुन्दर-सुन्दर कमल के फूल खिले थे | पाए्डव और कोरव अपने हाः 
से एक दूसरे को कोर खिलाकर आनंद कर रहे थे । 
कृप ने गूढ़ दृष्टि से कुन्ती को देखा ! अश्वत्यामा ने कहां: व 
भीम ने सुयोधन को और सुयोधन ने भीम को श्रपने द्वाथ से मिष्ठा 
५7 ल।ये | फिर सत्र लोग जलक्रीड़ा करने गंगा में उतरे। वहाँ से | 
». & तो भीम इतने थक गये थे कि और सब तो विद्वार भवनों में व 
* " वे वहीं प्रमाणकोटि की स्थल भूमि में किनारे पर लेट गये। 3 
हमय वे थकान से झूम रहे थे । 
कृप ने दूसरी बार श्राश्चर्य से घ्िर हिलाया । 
फिर ?? 
धहीं सोते रद्दे वे अकेले ।? 
पफूर ? 


दसरे दिन हम लोग रथों पर लौटे !? 
धाणडव कपारों ने भीम को नहीं दहृ दा ?? 


बे तो कहते थे--भीम हमसे पहले ही नगर में पहुँचने के लिए 
ग्रकेशा चला गया है| सुयोधन ने तो हू दा भी था !? 

कुन्ती फूप पढ़ी : आचार्य ! युधिष्ठिर तो मुझसे आकर पूछने 
लगा कि माता उताश्नों भीम कहाँ हैं । महारानी का नीचे का श्रों 
कुछ फड़का जैसे वे रो उठेंगी | पर कठिनाई से उन्होंने अपने ऊपर 
संबम कर लिया । 

महारानी उठ गईं । वे श्रपने रथ पर जा बैठीं | 

तीन-चार दिन बाद द्रोण ने सुना--भीम आ गया। आते ही 
उसने सुयोधन को गले से लगाया | सुयोधन डर गया। पर फिर मीठी 

तें करने लगा | भीम फिर भी उसके समीप ही खड़ा रहा । 


कप 


द्रोण की कुछ समझ में नहीं आया | वे जानते थे | इस विषय में 
बिदुर संत जानते होंगे । उनसे चल कर पूछे | पर फिर सोचा--कक्‍यों १ 
अपने का क्या १ 

तात आई गई हो गई | 

करों ने एक दिन कहा : आय ! 

द्राण चौके | मुढ़ कर देखा । 

आज मन करता है गड्ा स्नान कर लूँ 

हे आ्राश्रो न ? 

आप नहीं चलेंगे !? 

नहीं देवी !? 

क्यों ९? 

शोमनीय नहीं होगा !? 

आया लगती ने न जाने कहाँ से सुन लिया। कहा : एक तो 
“९ २६--- 
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आर्या की प्रार्थना इतने वर्षों में हुई। आ्राव ने उसे भी लीकार 
नहीं किया १ 

द्रोण हँस दिये। कुछ दिन बाद सारा दस्तिनापुर विचलित हो गया। 
पाव॑त्य प्रदेश से सुन्दरी सृगमन्दा नामक नत्तकी श्राई थी | अद्भुत दल 
करती थी । राजसभा में उसका दत्य होने को था। कृपी भी ल्डती के 
कहने से तैयार हो गई | द्वढ़ा तो द्रोण घर पर नहीं ये | कृपी कीं 
गई | लद्डती को राज निमंत्रण के कारण जाना पड़ा | पर वह कारी 
रोकर गई | 

कृपी भरी बैठी थी | द्रोण धीरे-घीरे आये ! 

ध्यार्य !! कृपी ने कहा, मैने कहा न था, आज सृगनंदा के दल 
में चलेंगे । आप इतने विलंत्र से आये हैं |? 

“उसी के कारण तो विलंत्र करना पड़ा देवी !? द्रोण ने बड़े पद 
से कहा । 

क्यों ?? 

राजसभा में वे ही जाते हैं जिनका सम्मान होता है । में क्या सोच 
कर जाता ? 
५ कपी की याद आया | बह रोने लगी । 


हि । धरोती क्‍यों हो !? द्रोण ने कद, (तुम्हें तो जाने से मैंने नहीं 


-«» था !? 
दस आधात ने और तीखा प्रहार किया | 
मैं क्या जाने को वहाँ ललचा रही थी ?? 
6ुम दी ने तो कहा था तुम राह देख रही थी, द्ोण ने दुद्रावा| | 
कृपी उठ कर चली गई भीतर । द्रोण बैठे-बैठे सोचते रहे | हि 
वहीं लेट गये और नींद ने उन्हें भुला दिया । जब कृपी लोट करश्राई | 
उसके हाथ में भोजन की थाली थी। सुबर्ण का थाल दीपालोक में 


| 
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चमक रहा था । वह उसे अत्र पाकशाला में ब्रिछाने ले जा रही थी! 
जो सोता देखा तो थाली रख आई और द्रोण के पाँव दवाने लगी । 


द्रोण ने करवन लेकर श्रॉल खोली । देखा क॒पी रो रही थी। 
आय ! उन्होंने चॉँक कर कहा | 

क्पी रोती रही । 

क्यों रोती हो !? 

कोई उत्तर नहीं । 

भरे न जाने से तुम्हें दुख हुआ ९? 

हीं स्वामी, मुझे अपने ऊपर रलानि हुई ।? 

क्यों! 

मेँ क्यों विचलित हो गई १” 


मे भी ठीक थी कपी । कहाँ तक कोई मन को मारे। द्रोण ने 
कह : में अभागा हूँ ) लेकिन कया करू कोई राह नहीं सकती । कहाँ 
जाऊं, क्‍या करू ६ 
कृपी डर गई | कद्दा : क्‍यों देव ! यद्द क्या कह रहे हैं ! 
कुछ नहीं झपी । कहीं नहीं जाऊँगा ।? 
बात समाप्त हो गई । द्रोशण भोजन करने को उठे | 
नित्य अ्रम्मिद्ोन्न को ज्वान्ा जलती | वे काकबलि देते | परन्तु उनका 
शरीर वेसा ही रहा | एक भी दिन पनप नहीं सका । वे चस अश्वत्यामा 
दे भ्रश्शशत्न की विद्या सिखाते । 
पुत्र) उन्होंने कद्दा, सब्र सीख कर क्‍या करेंगा |? 
कयाचार्य की माँति बनू गा, बालक ने सिर उठा कर कहां । 
द्रोण को लगा सत्र घूल दो गया था | पर बोले कुछ नहीं । 
उन्हीं दिनों फिर सुनाई दिया कि गांधारी रानी ने एक दिन आर्या 
'हती के साथ करी को बुलवाया । देखने की साथ थी । 
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क्या देखेंगी ! द्रोण ने कहा, 'वे तो आँखों पर पढ़ी बाँपे रखती 
हैँ न? 

हो आय |! लंघती ने कहा । 

'तो भी हो आओ न !? कप ने कहा, “बढ़ी स्नेहशीला है / 

लंघती क॒पी को ले ही गई | जत्र कुपी लौटी तो उसे अपने पुराने 
दिन याद आ गये | तब अम्बिका और सत्यवती मद्दारानी थीं | वे उसे 
बड़े प्रेम से रखती थीं | सत्यवती तो बहुत ही स्नेह करती थीं । दाशराज 
की कन्या थीं, पर अनिद्य सुन्दरी थीं। अब वे दोनों वानप्रस्य लेकर 
चली गई थीं । गांधारी ने भी उस सहज स्नेह को निभाया | पहले की 
ग्रीत गांधारी ने बखान की | 

कपी गद्गद्‌ थी | 

आते ही वोली : मुझे नहीं भूली महारानी अभी तक ! 

भूल जाना कोई नहीं जानता, द्रोण ने कद्दा, पर क्‍या दिया £ 

'देती क्या ? क॒पी चौंकी । 

श्राह्मणी के सामने ज्ञत्रिया ने सिर कुफाया ?? 

क्यों नहीं, चरण छुए ! 

पर दिया कुछ नहीं | यह राजन्य बड़े चतुर होते जा रहे है । ' 

- चाँव छू-छूकर ही बहलाते हैं |? फिर द्रोण ने कहा : क्या दे देते हैं थे 

'. 'जो है सो ब्राह्मण का है | ब्राह्मण का ब्राह्मण को वापिस करने में 
प्राण निकलते हैं ! 

कृपी ने देखा | द्रोण ने फिर कहा : क्षत्रियों को सब कुछ बआाकह्नः 
मे दिया है। इक्कोस बार क्षत्रिय संहार करके ब्राह्मणों ने ही यह (7 
क्षत्रियों को दान दी है । 

कपी सिहर उठी । 

प्रातःकाल द्रोण ने जत्र धनुष उठाया तो अ्रश्वत्यामा को श्री 
की कथा सुनाने लगे | फिर कात्तिवीयाज्रिन की कथा सुनाई 
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/” द्रोणाचार्य ऐसे रहते कि उनकी उपस्थिति को स्वर्य उस घर में भी 
लोग नहीं जान पाते । कृपाचार्य डरता था कि द्रोण किसी तरह से 
कुद्ध नहीं हो जाये | बह सदेव बचता-सा रहता यथा | वह कैसा भी ऋद्ध 
हो, जत्र द्रोण सामने आ जाते थे, तो एकदम उसके होठों पर मुध्कराहट 
॥जाती थी | 

भारुण्डी गर्भवती थी। उसका पहला बच्चा कप ने बेच दिया 
था। भारुएडी इस बार जत्र गर्भवती हुई तो उसने कृपी के चस्णों पर 
सिर रखा । 

क्या है भारुण्डी !? कृपी ने पूछा । 

आरा ! पुरानी दासी हूँ ।? 

पतो कह न ?! 

"देवी | डरती हूँ ।? 

को भी तो ।? 

“देवी मैं गर्भवती हूँ ।? 

कपी हँसी | कह : ओह हो | तू तो कोई महारानी हो गई ! दासी 
ओर गाय, इन दोनों के गर्भवती होने में भी कोई आरश्चय है ! 

दिवी ! एक याचना करती हैँ।? 

कह न ?! कपी ने खीक कर कहा । 

'ेरा पहला बालक त्रिक गया ।? 

अच्छा, कपी के स्वर में संवेदना थी । 

' इस बार बचा देना,” उसने दाँत निकाल कर कहा | 

कपी सोच में पड़ गई | उसने कहा : देखें | भातृजाया से पूछू गी | 

भारयण्डी डर कर चली ग 

कपी ने द्रोण से कहा : यो कहती है । 

नुम क्‍यों बोलती हो ९ द्रोण ने पूछा । 

वो मैं बोलूँ भी नहीं ? कृपी खीक उठी । 
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बाहर कोलाइल हो रहा था। देखा पाश्वाल देश से कुछ विद्ा 
आये थे हृत्तिनापुर देखने । 

द्रोण का मुख विक्रत हो गया | कृपी ने कद्दा : क्या हुआ ! 

'कुछ नहीं 

भूले नहीं हो १? 

“कभी नहीं भूलूंगा । 

कब तक ?? 

जब तक बदला न ले लेगा |? 

थआग अमी बुझी नहीं !? 

“जिस आग ने शमी वृक्ष की माँति, मुके ही भीतर से जला दिव 
उसे और भूल जाऊँ ९? 

द्रोण को श्रकुटि चढ़ गई। क्ृपी काँप गई। कहा: शांत र 
आर्य | शांत रहें | श्रभी उमय नहीं आया है। 

जानता हूँ, द्रोण ने मुस्कर कर कहा, 'तोतुम भी न 
भूली हो !? 

मैं? कृपी ने कहा, 'भूल जाऊँ !” ऐसे सर हिलावा 
असंभव | 
,... द्वोण के नेत्र भींग गये | कहा : ठुम देवी हो । ठुम श्रदिति ६ 

तुम ऊषा हो ! तुम सावित्री हो !? 

ओर आप !? हे 
द्रोण हँसे | कहा : मेरे लिये अ्रभी कोई कवि ही पैदा नहीं हुंश्रा। 
'मेरे लिये तो मुझसे पहले आप हो चुके थे न ?! कृपी ने कहा 
दोनों हसे | कृपी ने वह सरल हास आज अनेक वष्ष बाद सुना | 
कह्दा : देव ! 
कृपी,? द्रोण ने कद | 
आज बहुत दिन बाद कृपी ने अपना सिर द्रोय के वचस्वत्ञ 
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कपी चौंक कर दूर हो गई। द्वार में से जाते समय द्रोण को देख 
कर मुस्कराई । द्रोण को लगा वे फिर तरुण थे | 

सांके हो गई थी | कृपाचार्य के भवन में असंख्य दीपक जल रहे 
थे | उस समंय पवन पर सुगंध कूल रही थी | दास कक्ष में संगीत हो 
रहा था | कोई ब्राह्मण अ्रलिंद में बैठा उच्च और गंभीर स्वर से मंत्र 
पाठ रहा था। स्तंभों से ठकराते हुए शब्द कानों में आते थे और दूर- 
'दूर तक महोत्सव का उल्लास सा त्रिखेर कर बाहर के अंधकार में घीरे- 
धीरे लय हो जाते थे | 


४१० 


आकाश में दो चार बादल इधर-उधर छिटक कर धूप की चमक को 

कम कर रहे थे | राजप्रासाद के सामने मैदान फैला हुआ था। इवा 

चले रही थी । उस समय वहाँ कोलाहल हो रहा था। पास ही कल- 
'कल नाद करती हुई नदी की धारा चह रही थी | 

राजकुल के अनेक बालक खेल रहे थे। उनके साथ अनेकों कुलीन 

चालक थे ओ प्रासाद में ही रहते थे | उनके अधोवस्न ऊँचे बंधे ये, कटि 

'पर एक वल्ल कसा था। कुछ ने अपने छोटे-छोटे उत्तरीय+कंघे के ऊपर 

: से लेकर यश्ञोपवीत की भाँति कस लिये थे। उनके वज्जस्तल पर मोतियों 

माला थी । कानों में स्वर्णकुरडल थे और हाथों पर वलय ये । 

: | युधिष्ठिर उन सब्रमें बड़ा था | उसके मुख पर बड़ी सोम्यता थी। 
/बंह सत्रसे स्नेह से बात करता था | उसछो सब बालक “अग्रजः कहते 
ओे।वह प्रत्येक को कुछन कुछ आशा देता था ओर वे उसके प्रति 
अत्यन्त अनुरक्त थे । उसके पीछे हद्वी एक बलिष्ट बालक था। “भीम 

. के नाम से पुकारा गया वह त्रालक वास्तव में उन सब में बड़ा लगता 
था। वह स्वभाव का हो उद्धत और ऊघमी था। बात-बात में किसी 
से भी मारपीद कर देना उसके लिये सहज या | 


करके उठ रहा था। वह देखकर ही अ्रग्निद्ोत्री लगता था। उसके मुद्ध 
पर कठोर साधना के चिह्न थे। वह श्यामवर्ण था| उत्तके मुख पर एक 
शुष्कता थी । दर्बल काया पर क्कुर्रिया पड़ी हुईं थीं। उसके पास धनुप 
बाण भी थे | 

ब्रालकों ने उघर अधिक ध्यान नहीं दिया । भीम ने गुच्ची खो 
ली | सुशासन गुल्ली छीलने लगा । अजु न ने कट से एक पेड़ के पात 
पढ़ी एक लक्ड़ी को उठाकर डंडा बना लिया । 

बालक गुल्लीडंडा खेलने लगे | भीम ने जो गुल्ली के उठे कान 
पर डंडा मार कर उसे उछाल कर उसमें कस कर द्वाथ जमाया, वी 
बालक देखते रह गये और एक तार बाँध कर एकाएक गुल्ली कुए मे 
जा गिरी | 

हल्ला मच गया । पाण्डवकुमार उछल पड़े । 

“वह मारा है !? अ्रजु न चिल्लाया । । 

क्या मारा है,? युधिष्ठिर ने रोककर कहा, खिल श्रागे कैसे होगा 

तब उन्हें ध्यान आया | कुर पक्ष के बालकों का मु उतर गया 
था, श्रत्र गुल्ली खो जाने से वे असन्न दिखाई द्ष्यि। 

कुछ देर कुमार एक दूसरे को दोष देते रहे । 

भीम को देखकर मारना चाहिये था,? सुयोधन ने कद । 

हूँ, भीम ने कहा, यहो फ्रेंक देता मैं गुल्ली के पास जो वुः 
* निशाना साधकर मार देते ।? 

तू उल्टी बात करता है भीम,” सुयोधन ने कहा | 

(या उल्टी बात करता हूँ? भीम ने चिद कर पूछा । 

खेल हठात्‌ बंद होते देखकर ब्राह्मण का ध्यान हृटा क्योंकि बालर 
का मौन विशेष होता है। ब्राह्मण कौवृूहल से निकट श्रा गया | उर्े 
देखा सब्र लड़के कुएँ के चारों तरफ खड़े ये आर देख रहे थे | गुह्त 
सूखे में पड़ी थी ।कुए में पानी नहीं था । ज्यॉ-ज्यों वे उसे देख 
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तुम इतना भी नहीं जानते | से दिखाई देने वाली वलु को 
प्राप्त कर सको | 
ब्राह्मण का प्रभाव छा गया | 
भीम ने कहा : आप निकाल देंगे १ स्वर, में व्यंग्य था। 
वह तो निकाल ही दूँगा, उसके साथ यह भी निकाल देँगा, 
ब्राह्मण ने कहा और अपनी अंगूठी को उसने अपनी अंगुली से उतार 
लिया | बालकों ने आश्चर्य से देखा कि आगे बढ़ कर कंघे पर से 
धनुष उतारते हुए उस श्यामकाय ब्राक्षण ने अपनी अंगूठी कुए में 
फेक दी | 
अरे !? बालकों के मुँह से निकला | 
“अच्छा मुझे भोजन देना, त॒म्दारा कार्य करता हूँ,” ब्राह्मण ने 
कहा । 
युधिष्ठिर सबसे बड़ा था | उसने कहा : ब्राह्मण श्रेष्ठ | भोजन 
तो कृपाचार्य की अनुमति से प्रात्त हो सकेगा। आप श्रपना ना 
बता दें तो हम उनसे कह कर आपको अवश्य भोजन दिलायेंगे। 
ब्राह्मण मुस्कराया । 
भच्छा, अच्छा,? ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, यश्यवि उसकी 
आँखें मुस्करा रही थीं। और वह आगे बढ़ कर धरती पर से कुछ बीन 
, ५ । फिर उसने घनुष पर चढ़ा कर सींक को कुएं में फ्रेंका । सीं 
«] में गड़ गई | तब्र बालकों ने श्राश्चय से देखा कि ब्राह्मण ने 
“हूसरी सींक उठाई और पहली के दूसरे कोने को छेद दिया। और 
देखते ही देखते सींक ऊपर दीखने लगी । ब्राह्मण ने सींक़ का छोर 
पकड़ कर खाँचा | भीतर से एक दूसरे से छिदी सोंके निकलने लगीं। 
उनके अंत में गुल्ली निकल आई । 
बालक आवेग, हर्ष और आश्वय से चिल्ला उठे: ब्राह्मण 
देवता की जय । ब्राह्मण मुस्कराया | 


वा5 रह रेत 


सुयोधन ने कहां: पितामह क्‍या यह नहीं जानते होंगे! चर 
उन्हीं से कहें | 

कुमार कुछ देर आपस में सोचते रहे, फिर वे चल पढ़े । 

क्या कहोगे ?! अजु न ने कहा । 

यही, जो हुआआा,? युधिष्ठिर ने कहा । 

ब्राह्मण थे योग्य !! सुयोधन ने कह 

अज़ु न ने कहा : मैंने ऐसी धनुर्विद्रा ही नहीं देखी । पिताम 
भी इतना नहीं जानते होंगे | 

किंतु किसी ने इस विवादास्पद विषय पर राय नहीं दी, न श्र 
की बात को ही माना | जिस समय वे पितामह भीष्म के प्रासाद 
गये, विदुर श्रेष्ठ वहीं उपस्थित थे | विदुर अभी-अभी कुछ कह चुके 
जिसको गितामह ने ध्यान से सुना था | वे उठ कर टहलने लगे श्रो 
दोनों हाथ उन्होंने अपने वक्तस्थल पर बाँध लिये | फिर रुक कर घी 
से भीष्म ने चिंतित स्वर से कहा : तो फिर ! क्‍या होगा आखिर ! 

देव | अरब समये आ गया है, कोई प्रत्रनन्ध शीत्र ही करन 
चाहिये | महाराजा भी चिंतित हैं। माता गांधारी भी मुझसे पूछः 
थीं। इधर भीम ने आया कुन्ती को तंग किया तो वे भी कइने लगीं 
भेया विदर ! जाकर इनके पिवामह से कहते क्यों नहीं ! वे क्यों नह 
ध्यान देते [? 
।) ]ततो गुरु ढ्ॉ ढ़ना क्या सहज है वत्स ?? भीष्म ने कह्दा | 
| चालकगण इस समय भीतर आ गये थे। पितामह की श्रन्तिम बार 
उन्होंने सुन ली | विदुर ने श्राँख से इंगित किया । मुड़कर पितामह 
देखा । सबने प्रणाम किया । पितामह ने प्रश्ससूचक दृष्टि से देखा | 

गुर हम खोज लाये, भीम ने चढ़ कर कहा । 

' क्या मतलब ?? पितामद् ने कहा । 


विलेन १ हैक शाम 


मुझे तो उनसे भय होने लगा विदुर, श्रार्य भीष्म ने उठते 
कहा, 'मेरे साथ तो चलोगे १ 


हद 


सारथि ने वल्गा पीछे खेंची और ढीली कर दी | रथ रुक गे 
घोड़ों ने पू छ फरफराई और शांत हो गये | 

पितामह भीष्म रथ से उतरे। वे वृद्ध थे। उनके प्ि 
अधिकांश श्वेत थे और डनके कन्यों पर पड़े कूल रहे न 
पर दाढ़ी और मंछ भी श्वेतप्राय थों। किंतु उनको देख कर ल 
था, जैसे वह एक सचमुच का हिंह है। प्रशस्त ललाठ और ऊँची 
लम्बी नाक | लम्बी आँखें जिनमें एक पवित्रता थी । होठों पर वाः 
की सी मुस्कान, माये पर खिंची आयु की रेखाश्रों को चुनौती दे 
थीं | उनका प्रशस्त वक्ष दृदद था। उस पर शुभ यज्ञोतवीत पड़ा * 
उनके भुजदण्ड और पतली कटि देख कर लगता था कि आ्रायु तो 
मत्यु भी इस व्यक्ति की पराक्रमी ओजघ्विता को नहीं छीन सकेगी | 

कृपाचाय बाहर निकल कर गये | भीष्म और विट॒र दोनों ने प्रः 
किया । कृपाचाय ने कहा : जय ! वितामह, आप ! 
» . दाँ, वत्स | ऐसा हो कार्य था | प्राचीन काल. में महाराज वः 
कह गये हैं कि जब आग से भो भयानक, श्र से भी तीकृण वह 
सामना करना हो तो ऐसे ही कुकना चाहिये ॥? 

आये द्रोण कहाँ हैँ ! विंदुर ने कहा | कृप अभी वितामर 
पहली वाद को-हो नहीं समझा था । उसने कहा : क्यों गितामह !' 
बात हुई ! 

पितामह हँसे | कहा: अग्नि स्वयं क्या जाने कि वह दूसरों 
जलाता है। वह तो भस्म होने वाला जाने । 

'भीतर हैं वितामद् !? कृप ने उत्तर दिया | व जानते ये वि 


थे हु 


कट फी 


। 
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कृपी ने कानों को उंगली से साफ किया । फिर सुना। भौ 
पितामह कुछ कुक गये थे | उनके मुकुट से लटकते मोती उनके ह्ञ 
पर भूल आये थे | 

द्रोण की श्राँतों में उत्सुकता बढ़ गई थी। कृप की ओर देवा 
चह नीचे देख रहे थे। गम्भीर थे | फिर बिदुर पर द्रोण की ब्ां 
टिक गईं | 

में क्‍या जानू)? विदुर ने। कहा, “पितामह स्वयं मित्चा माँ। 
आये हैं... ! 

भिन्षा ! कैसी भि्षा ! द्रोण चौंक उठे | फिर ध्यान आया । 5 
राजकुमारों ने जाकर कुछ कहा तो नहीं | मत्तक कुछु उठ गया। ग 
ने करवय ली | 

: द्रोण के मुख पर कठोरता दिखाई देने लगी। सामने क्षत्रिय 

हैं । इन्हीं में से एक द्रपद यज्सेन भी था | क्या यह सब्र भी वैसे: 
मिथ्यावादी हैं ? पर विश्वास नहीं हुआ । सबको देखा। इनके मुखर: 
ओर ही भाव था | बिनय यदि साकार हो सकता हैं, तो वह उपलि 
था । द्वरोण की भावमग्न मुद्रा देख कर पितामह गंभीर हो गये | 

श्राय !? कप ने कहा, थशरार्य द्रोण !! 

दोण ने कहा $ आय ! आज्ञा दें | 

आज्ञा ?! पितामह भीष्म ने कहा, आज्ञा हम नहीं, श्राप हैं 
जआञाह्मण प्रवर [” 

द्रोण ने आश्चय से सिर उठा कर देखा। द्वार पर श्त्र ग्रार 
लद्टती खड़ी थीं | 

ध्गाचार्य द्रोण, भीष्म ने कहा, आप स्वय॑ घनुर्वेद हैं। त्री 
हम एक भिक्ता मांगने आये हैं | किंतु कहने के पहले प्रार्थना दै। 
यह जानने के इच्छुक हैं कि देव दस्तिनापुर किस उद्देश्य से आ्राये 
ओर यहाँ आकर कोई कष्ट तो नहीं हुआ ! 


न्न5 
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कहीं! द्ोण ने कद्दा, राजन ! ब्राह्मण को क्‍या सुख, क्‍या दुख । 
| घरतो पर सोता है, वह क्या किसी का दासत्व करता हे? किन्तु 
पका सौहादे देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। सचम्रच कुर प्रदेश 
व है, यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ ॥ 

जीवन सफल हुआ,? पितामह ने कहा, 'श्राज सुन॒ कर लगा कि 
मे व्यय ही जीवन नष्ट नहीं किया । कुछ प्रदेश धन्य है क्योंकि आप 
झ्रतिथि यहाँ आकर हमें पविन्न करते हैं | देव ! यह कुरु-वैभव सब 
झर्णों के चरणों का प्रताप है |? 

में भारद्ाज आ्रिरस द्वोण, द्रोण ने कहना प्रारम्भ किया, क्ुरु 
( ही राजधानी में आश्रम प्राप्त करने आया हूँ। ब्राह्मण हूँ और 
हय की ही भाँति अभी तक रहा हूँ। वीर परशुराम के कुलजातों 
मेने शत्र विद्या के चरम रहस्यों को सीखा है । महर्षि अग्निवेश्य के 
गँ मैने शिक्षा पाई है। उनके चरणों के प्रतापसे मैं लक्ष्य और 

भेद दोनों में पारंगत हूँ। मैं सदा से ही प्रतिज्ञा का पक्का हूँ। 
मैं समय नष्ट नहीं करता, . . 
वितामह भीष्म ने विनय से कहा : आये | आप मुझे अपना 
शिकारी विनम्न दास समझे | आप पृथ्वी के देवता हैं। कुरु देश 

द समृद्धि इसीलिये है कि यहाँ ब्राह्मण का कभी निरादर नहीं .होता-। 

दरण कुछ नम्र हुआ | कहा ४ आय | क्षत्रिय की बात का विश्वास 
गम संकोच होता है। पाग्चाल राजा द्वपद मेरे पुराने मित्र थे। 

ने मुझसे कहा था.... . .जाने दीजिये, वे अपने वचन को पूर्ण नहीं 

के, किंतु मैं तो नहीं भूला हूँ | आप प्रवल पराक्रमी हैं । दिगन्तों 
बरापका यश व्याप्त है| स्वयं भागव ब्राह्यण भो आपको काशिराज 
ना भ्रम्श की ओर से लड़ते समय नहीं हरा सके | श्रापकी बात पर 
सास न करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। आपने 
पत्रों के समान अपनी प्रतिज्ञा को नित्राह्म है । 


दु 
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विदुर ने धीरे से कहा : श्रार्य द्रोण ! आप नहीं जानते कि विताम 
भीष्म यदि पानी पर रेखा खींच देतें हैं तो वह भी पत्थर की सी कठो 
होकर खिंची रह जाती है । 


द्रोण ने देखा । मुस्कराये | परन्तु वे अपनी दीनता को प्रगट 
करना चाहते थे | उन्हें ज्षत्रियों के प्रति एक मानसिक स्पर्धा थी | 
कुछ तो समय ने ब्राह्मण॒त्व के गव॑ के लोहे को रेत दिया था, किर 
शअ्रभी वह मरा तो न था। उन्होंने भीष्म पितामह की ओर अत्यम 
नम्नता से देखा | फिर घीरे से उनके होंठ हिले : आप क्या चाहते हूँ 
निवेदन करें | द्रोण कह कर चुत हो गये ) भीतर क्ृपी द्वार पर कार 
लगाये उत्कंठा से सुन रही थी | विदुर ने भीष्म की ओर देखा । 
भीष्म ने कहा: मैं ब्राह्मण से उसके आशीर्वाद, उसको कृपा 
उनकी विद्या के अतिरिक्त और माँग भी क्या सकता हूँ। आशीर्वा' 
इसलिये कि उसके बिना देवता प्रसन्न नहीं होते, कृपा के बिना जीव 
व्यर्थ है, विधा के बिना सब कुछ सृत्वु के समान है | आये ! यह राज 
कुल के ब्रालक गुरुहीन हैं | इनके लिये आपको अपना त्यागी जीव 
छोड़ कर, हमारे लिये, कुरु देश के लिये, कष्ट उठाना ही पड़ेगा । 
द्रोण ने सुना । गांभोर्य लौट आया । त्यागी जीवन ! फिर रभ 
. अशंसा ! दुख की कैसी गरिमा गाते हैं यह लोग जो स्वयं कभी उरे 
* “.” नहीं। परन्तु द्रोण ने केवल कहा $ आय | आपका स्नेह मम 
' * जय कर रहा है| 
उसके उपरांत पितामह भीष्म ने द्वोण की पूजा की | अब्य दिया | 
द्वोण खड़े रहे | एक क्षण को लगा वह कोई मनुष्य नहीं था, पापाण 
की एक मूर्ति थी, जिधके चरणों पर पितामह भीष्म व्यर्थ ही देवता समन 
कर जल चढ़ा रहे हैं । उस स्थिरता में भी कितनी निहित अरहम्मन्यत 
थी यह कोई न जान सका | 


कि 
आई 


हि ४] 
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हरिद्वार के श्राश्रमवासियों ने जब्र सुना तो परम आश्चर्य हआ्ना। 
ओर दृद्धा रोहीतकी ने हाथ उठाकर कद्दा : मरद्गण ! क्या यह सत्य है! 

उस समय ऋषि गय को अच्छा नहीं मालूम हुआ । वे अधिक 
चतुर थे | बलवान की प्रशंसा करना उनका अपना छिद्धांत था। इस 
समय वे केसे द्वोण के विदद्ध कुछ कहते | उन्होंने जीवन भर ब्रक्मा झा 
लेख जैसे का तैसा स्वीकार किया था। इस समय भी उन्होंने वही 
देखा । कहा : आर्य ! जीवन परम विचित्र है। 

पाञ्चाल के राजा द्वुपद ने सुना और वह मद्र देश की नत्तेकियों को 


उपध्यथिति भूल कर सुनत ही रह गये | उनके फड़कते हुए होंठ खुले के 


खुले रह गये | क्या यह सत्य था १ उनके हृदय में एक अज्ञात भय का 
सृजन हुआ | फिर पौरुष ने कहा--तो क्या हुआ ? वह मेरा क्या कर 
सकता है ! किर विचार आया--नहीं, द्रोण वचन का पक्का ही नहीं, 
उसकी प्रतिहिंसा भी भयानक है। फिर मन ने कहा--उड्ुँ । तो क्या 
हुआ । इसी घात-प्रतिधात में वे भूले से रह गये । 

उस समय तक द्रोण और आगे बढ चुके थे | उनका गौरव उठा। 
उनके, कठोर मुख पर अ्रत्र अहंकार दिखाई देने लगा, जैसे वे श्रभय थे 
ओर अख्रशाला में विभिन्न अख्र भर गये । उन अछ्नों की भद्भार सुन 
कर द्वरोण के मन में एक विभीपिका-सी जागने लगी । उन्हें लगा जैसे 


. उनका कोई भयानक स्वप्न अब समाप्त होने वाला है। अत्र जागरण 


> उस कलुषित सुपुत्ति का मोल चुकायेंगे | उनकी भौं कुटिल होकर 
गईं । 
द्रोणाचार्य का नाम उत्तरापथ में फैलने लगा। अब वही भिखाये 
द्ोणय उत्तरापथ की एक प्रबल शक्ति के साथ मिलकर स्वयं प्रचए्ड कह- 
लाने लगा | श्रत्र जन द्रोण चलता तो लोगों को उस आकृति में साक्षात 
युद्ध दिखाई देता । वह श्याम वर्ण उस वीर रूप को कुछ भयंकर सा कर 
देता | फिर द्रोण के श्रधर पर जब ब्राह्मणुत्व अपनी सौम्यता प्रकट 
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सुन रहा था | उसकी भ्रू खिच गई थीं और वह कुछ कुक गया था | 
पीछे से घीरे-धीरे करके अजुन आगे खिसक आया । उसके मुख्न पर 
अगाघ तृष्णा थी--सत्र कुछ सुन लेने की | वह किसी के मुखर पर 
नहीं थी । 
आचार्य की दृष्टि उस पर गई | उनकी तीक्षण आँखों से कुछ भी 
छिपा नहीं रहा । उन्हें लगा वही उनका सब्रसे योग्य पात्र था। पात्र 
वही श्रेष्ठ है जो अधिक से श्रधिक ग्रहण कर सके | 
भीम ऊंध रहा था | श्राचाय॑ ने टोका | 
भीम !? 
गुरुदेव !? भीम ने चौंक कर कहा | 
आचार्य समंकाने लगे--मुक्त आयुध चक्र इत्यादि हैं। अ्रमुक्त 
खड्ग इत्यादि हैं| मुक्ताम॒क्त शल्य, परिघ आदि हैं, यन्त्रमुक्त शर 
आदिक हैं | 
विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट हो गया । वे पहले शर्त्रों की भीड़ देख 
कर घत्ररा जाया करते थे | 
भीम ने परिध सुनकर ध्यान लगाया | उसे विशेष रुचि गदा में थी। 
, भारी वस्तु उठाना सब्रका काम नहीं था । 
. गदा किसमें है ?? भीम ने पूछा । 
' झ्राचार्य ने घूर कर देखा और कहा : जहाँ परिध है वहीं गदा है। 
वे मुस्कराये | कहा : तुमे गदा बहुत प्रिय है मल्‍्ल १ 
मुझे भी गुरुदेव,” सुयोधन ने कहा | 
मुक्त को अख्र कहते हैं, अ्मुक्त को शत्त्र/ आचाय ने फिर 
कहना प्रारम्भ किया | 
अजुन ने कहा : देव ! चक्र तो इधर चलता नहीं। 
 द्रोणाचार्य ने बताया : पुत्र यह कठिन कला है। यादवों में प्रच- 
लित है| 
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श्रायुध श्रयतत और अस्थि का वच्न था। तब घनुप इतना प्रचलित न 
था| अ्त्र धनुष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है| वे सके | 
प्रयोग के बिना घनुर्वेद व्यर्थ है वृद्ध शार्डधर ने कहा है,” आचार्य 
ने उपमाए देना प्रारम्म किया। 
सत्र ध्यान से सुनते रहे | आचाय ने बताया कि गांधरव॑वेद अ्रम्यातत 
के ब्रिना ध्यर्थ है। उसी प्रकार धनुर्वेद भी | शार्डघर का मत तो नया 
है | पर वृद्ध शाड्रंधर की बात मानी जाती है । “बत्स, आचार्य ने आँखें 
उठा कर कहा, जब मनुष्य एक विद्या को समझ लेता है तो उस पर 
उसे कुछ करने का श्रथिकार हो जाता है। धनुर्वेद भी केबल आयुध 
चलाना नहीं है | सृष्टि के क्रम में आयुध का स्थान क्या है? मनुष्य 
की समस्त स्थिति में आयुध की सापेक्षता जानना आवश्यक हैं। केवल 
चबर लोग ही इस विषय को छोड़ देते हैं| व्यवद्दार के पीछे चिंतन, 
ओर चितन के पीछे व्यवहार | जो इन दो चरणों को घरवा है, वह हं 
धीर गति से चलता है । बुद्धिमान कभी एक पाँव से नहीं चलता ! 
विद्यार्थी उत्छुकतम हो उठे थे | उनके मुझ पर एक नई स्थिरता 
थी। यह स्थिरता बालक में तत्र ञ्राती है जतच्र उस पर मोहन छावा है। 
आचार्य ने फ़िर कहा : चारों तत्व की संपत्ति क्‍या है! परथ्वी, 
तेज, जल और वायु । इनमें आकाश प्रमुख है | उसी में परमाणु दृष्टि 
' दीखते परन्तु व्याप्त रहते हैं | परमाणु से ही सृष्टि चलती है। 
'डतत्ति के अनेक प्रकार बताये गये हूँ | जब्र वे एक दूसरे से 
हैं तो उत्तत्ति होती है। सम्मिश्रण अत्यन्त आ्रवश्यक है। 
4० अनेक प्रकार से होता है| वस्तु का विक्रास, क्षय उसी 
_क्मिमिश्रण पर निर्भर है। 
आचार्य ने श्वास लिया | वे बोलते चले गये थे | चारों ओर 
देखा | उस मौन से विद्यार्थी कुछ घबराये | गुर की खोजती हुई श्राँख 
बिल्ली की सी श्राँख बंन कर भीरु विद्यार्थों को दिखाई देती है| उत् 
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युधिष्ठिर ने उठ कर कहा: देव ! पहले मनुष्य परस्पर अपर 
शक्ति खोकर संगठन को जान सका ] 

आचार्य ने देखा | कृपाचार्य ने बहुत कुछ रास्ता पहले से; 
बना दिया है । युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर वे चकित हुए । 

'ददेव | फिर सगठन की शक्ति परस्पर या पड़ोसी के भय से अपन 
विस्तार करती गई । फिर उच्च वर्णों ने शक्ति को अपने हाथ में रखें 
के लिये निम्न वर्णों को साथ «लेकर पड़ोसी शन्रुश्रों से युद्ध किया 
उस युद्ध में अपनी शक्ति को और बढ़ाया | इस प्रकार राज्य बना 
राज्य ने नियमन किया, व्यवस्था को सुचार रूप से चलाया | 

ठीक है वत्स,! गुरु ने कहा, “राज्य आवश्यक है। राज्य के 
नहीं होता वहाँ मर्यादा का अतिक्रमण होता है |? 

धर्यादा ! गुरुदेव | मुझे बोलने की अनुमति दें । मर्यादा ते 
बदलतो रहती है, यादव कुमार दृहन्त ने कहा, आचार्य | राज 
कैसा १ इस समय मद्र, यादव, वाल्हीक, सिंधु इत्यादि में गय हूँ 
कुरु पाश्चाल में राजतंत्र है | राजा का अर्थ यहाँ प्रायः निरंकुश शाप 
है। पहले जो मंत्रियों की शक्ति थी, वह अब राजा की स्वेच्छा के नी 
है | उधर गयों में राजा का अ्रथ है, चुना हुआ नेता जिसे गण कु 
विशेष अधिकार, उसकी सेवा देखकर उस पर समर्पित करता है। 


* कुछ गण तो सुसंगठित कुल हैं। कुछ अभी एक ही गोत्र के हैं। जिन 


गणों में दास प्रंथा नहीं है, .वहाँ अभी घनी-दरिद्र का भी भेद नहीं। 


' राज शक्ति का रूप तो विभिन्न है ? 


कौशल वत्स, कौशल”, आ्राचायय ने कहा, पहले कुछ पाश्चात 
में भी गण थे। गण जब्न गोत्रों की विभिन्नता के कारण अपना पुराना 
तारतम्य नहीं रख सके तो उन्हें राज्य की श्रावश्यकता हुईं । 

“किंतु गुरुदेव, भीम ने पूछा, गोत्र भेद क्या अब कम हो 
गया है ? 


नमन १ पूट- बन 


स्लेच्छ देशों में भी ऐसा ही होता है', ओर आचार्य का तर उठा-- 
क्यों होती है विक्ृति ! क्योंकि वह दण्ड जो प्रधान वस्तु है वह जप 
ऐसे हाथों में पहुँचता हे जो अ्योग्य होते ६ तो फल ठीक नहीं होता | 
दण्ड | अत्यन्त आवश्यक वस्तु है दरड | दण्ड से भय होता है| भप 
से कोई दूसरे के अधिकार नहीं छीनता, संपत्ति नहीं छीनता। या 
दश्ड नहीं है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्द्र, यज्ञ कुछ भी नहीं है । 
आपचाय ने दरड पर भाषण दिया | फिर वे युद्ध पर आये। 
“युद्ध में क्या त्यागना चाहिये क्या नहीं, यह एक संपूर्ण श्रध्यवन 
'का विपय है । युद्ध में नाश या कल्याण ? युद्ध क्रिस लिये !”, औ्रौर 
आचार्य ने बताया कि बुद्ध अनेक प्रकार के होते हैं । 
युधिष्ठिर ने कहा : तो उचित-अनुचित का पूरा भेद रखा जाता 
है ! अंधाधुन्ध नहीं है ? 
क्यों नहीं,” आचार्य ने स्वीकार किया, “युद्ध में नियम होते हैं। 
इन नियमों का जो अतिक्रमण करता है वह अनीति के कारण ड्रम्ता 
है। आखिर तो धर्म-अघम की मूल कसौटी प्रजा पालन है | 
धुत्र, आचाय ने कहा, 'प्रजापालन मुख्य नियम है | उसके लिये 
राजा का स्वार्थ भी देखना चाहिये | प्रजा आधार दे सेवा का, राजा 
'।-.९ है शक्ति का। प्रजा सुखी रहे | धन धान्यादि से फले फूले। 
ति भीति न हो | युद्ध.कम हों | पर राज्य संवरण करना राजा का 
' अम है|? 
ह (राजा का धर्म यदि युद्ध है तो क्या वह एक व्यक्ति की निरंकुशता 
नहीं हो सकती शुरुदेव ! युद्ध क्या अच्छी बात है ? आत्मरक्षा ! श्रापने 
अभी कहा था)? यादव कुमार बहन्त ने फिर कह्य, 'उसी के लिये मनुष्य 
खड़ा रहे, तब तो ठीक है | हमारे गण में अ्रभी विदेशी शक्ति से ही 
युद्ध होता रहा है । जब कुलीनों में परस्पर मनमुठाव होता है तो बाव 
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ने उसकी आाकुल उत्कर्ठा, सत्र कुछ को आत्मसात करने की दृष्णा 
को पहचाना | 

सत्र धीरे-धीरे पठढ लोंगे वत्स ! आदर न दो | थैय बहुत का 
गुण है। पर उससे क्या द्वोता है, अभ्यास !! आचार्य ने जोर श्थि-- 
पुख्य वस्तु है अभ्यास ? 

ददिव, अभ्यास !? 

हाँ वत्त ।! 

वह कब प्रारंभ करेंगे ? 

धग्रभी तो कवच प्रकार, शब्दभेद, अग्निवेब, पाश, शक्ति, स्तेमन, 
कुलिश, व्यामोह--अरे बहुत है, बहुत है... ...! 

आचार्य ने हाथ हवा में घुमाया जैसे कोई अंत नहीं । पता दी 
नहीं | ऐसा भाव था कि एक दिन में कैसे सत्रको गिना दूँ । 

धुत्र !? द्वोण ने कहा, 'वुम्हें सर्वप्रिय कौन सा आयुध है !? 

“देव ! घनुष और बाण / 

सब चले गये, पर जाते समय अजुन ने गुरु के पाँव छुए। तब 
गया | इस बात ने गुरु के छुदय में प्रभाव उत्न्न किया | यह है. 
वास्तविक शिष्य । जिससे ज्ञान प्राप्त करना है, उसके सामने अपने द 
अहँ को मिद देना नितांत आवश्यक है। सत्गुरु के सामने अपने 
"4 का त्याग पहला नियम है । 

अजुन चला गया। जत्र तक बालकों की भोड में वह दिखता 
रहा, द्ोण ने उसकी प्रत्येक बात याद्‌ की | वद चतुर बालक उन्हें 
कुछ पसंद आा गया और आचार्य स्नेह से उसे देखते रे | - 

एक-एक करके सारे बाज्ञक चले गये | पाठशाला खाली हों गई । 
जम्मक नामक दास इस समय जर्तिका दासी के साथ कंत्रलासनों की उठा 
कर रख रहा था | वराहकर्ण नामक कर्मतचिव इस समय भीतर बढ 


| रे < 
भ्रन्य दासों को कुछ सममान्युका रद्दा था। झ्राचाय उठ संड़ हुए] 


जाप रेप 


कृपी ने कहा : क्या बात है । 

कोई विशेष काम है.” अश्वत्थामा ने कहा । 

कृपी ने संदेह से देखा ।द्रोण भी सोच रहे थे। अश्वत्यामा 
उत्सुकता से देख रहा था। 'छुयोधन !? आचार्य ने कहा, ले आशो | 

अश्वत्थामा चला गया, क्पी कुछ दृट कर बैठ गई । कुछ ही देर 
में अश्वत्थामा लौट आया । उसके साथ ही ,सुयोधन था । द्रोण ने 
उसे देखा ओर हं ठों पर मुस्कराहट फैल गई । 

सुयोधन ने विनीत प्रणाम किया, फिर गुरुपत्नी को नमत्कार 
किया | दोनों ने पिर हिला दिया। सुयोधन ने उत्सुक होकर देखा। 
गुरु ने कहा : वत्स | स्वस्थ हो | सकुशल हो न ! 

गुरु चरणों का प्रताप है, सुयोधन ने कद्दा | पर उसके नेत्र बगल 
की ओर घूप गये | आचाय ने देखा उसके साथ एक तरुण था। वह 
सुख से अत्यन्त तेजस्वी और सुन्दर था । उसे देख कर लगता था #ि 
यह लपट भी बड़ी ऊँची उठेगी | बड़े सुडौल अंग थे उसके | कानों 
में कुगडल थे । वक्ष पर हल्का कवच था | बड़े-बड़े नेत्र थे। 

उसने अब्र शुरु और गुरुपत्नी दोनों को प्रणाम किया | 

दोनों ने केवल तिर हिलाया | कृपी ने आचार्य की शोर उत्कंठा से 
7 च्य और भौं प्रश्न करने की झुद्रा में कुछ खिंच गईं। प्राचार्य सर्व 

"तरुण का सौन्दर्य और फूटता प्रीरुप देखकर प्रभावित हुए ये । 
-॥ इसकी मे भी नहीं भींगी थीं पर मुख चमक रहा था । 

सुयोघन घत्रराया सा दिखा, फिर शर्ति हो गया | 

बैठो वत्स,? आचाय ने कद्दा, अश्वत्थामा कंत्रल दे।! 

श्रश्वत्थामा के कंचल डालने के पदले दी सुयोधन घरती पर बंठकर 
चोला ; गुरुदेव ! लज्जित न करें | 

यह कौन है वत्स ? गुरु ने पूछा | 

“इन्हीं के लिये तो आया हूँ देव !? 


अन्न १ ्य छ--- 


द्रोण जानते थे सुयोधन धघृतराष्ट्र का प्यारा बेटा है, इसे मना 
करना भी ठीक नहीं है | सोचा | फिर कद्दा : अच्छा इसे ले आना । 

कल प्रातःकाल से ?! सुयोधन - से पूछा । 

हाँ, वत्स !? 

तत्र कर्ण उठा और गुरु के चरण छुऐ, गुरुपत्नी के चरणों का 
स्पर्श किया | 

कल्याण हो,? गुरु ने कहा | जय नहीं कहा जो छत्रिय कुमार के 
लिये था | 

परन्तु गुरुपत्नी ने कहा : दीर्घायु हो। शुभ विवाह हो । 
कीर्सि फैले । 

जत्र वे चले गये उन्होंने कहा : पुत्र ! 

अश्वत्थामा पास आ गया | 

'देव !? उसने पूछा । 

“अर कहाँ पहुँचे ? 

दिव ! जो बताया वह सब्च तो याद कर लिया !? 

द्रोण ने कहा : ठीक है | पर अब मुझे कुछ भय होता है | ठुम 
उतना परिश्रम नहीं कर रहे, जितना श्रन्य लोग करते हैं । 
.._ ५ ने पूछा ; कौन ! 

» आन को ही लो !? 

2१८ ।म सुनता रहा | कृपी ने कहा : बड़ा अच्छा लड़का हैं। 
कर वह भीतर चली गई । 
“प्रयत्न करता हूँ,? अश्वत्थामा ने कहा । 
केवल उतना काफो हैं ? पिता ने कहा । 

_ कृपी श्रा गई । कहा : श्रव रहने दो, जा रे जा। उसने पुत्र से 

कहा : ठीक से कर सब काम । तेरे भले के लिए कहते हैँ ! समझा न ! 


/ँ 
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ऐसा न हो, गुरु का बेध्ा ही पीछे रह जाय | यह भी कोई बात है कि 
बाहर के लोग घन लूट ले जायें, घर के भूखे हो रह जायें । 

बश्वत्यामा चला गया। वह हँसी | कहा : श्रच्छे हो त्वम ! मेरे 
भाई की पदवी दी छीन ली । 

क्यों ? द्रोण ने कहा । 

ध्रत्र श्रोर क्या हैं, बताओ न 

दोनों ठठा कर हँसे। अरे तो क्‍या मैं मना करता हैँ?! सारा 
संसार एक श्रोर, तेरा भाई एक ओर ।! 

दोनों फिर हँसे । 

दासी बपका ने लाकर जल का घड़ा रखा । आचाय चौंक गये । 
उसने देख लिया । मुस्करा कर चली गई । तः कृपी ने कहा : यह ज्ञात 
है! अ्रतर इृद्धावस्था में यद लहदर आई है! इस पोड़शी को देखते हुये 
तुम्हें लब्जा नहीं आई ? पुरुष भी बढ़ा अद्भुत धाणी है | कृरी के स्वर 
में सचमुच खीक थी । द्रोण केंपे । 

कहीं आये !! कुछ सोच कर कहा, डसे बुलाओ तो | 

क्ष्यों ९ 

मैंने इस शक्ल की एक दासी देखी है ।? 

कहां ?? 

याद नहीं | उसे बुलाओ !? 

दासी आई । प्रणाम किया । द्रोण घूरते रहे | कृपी नहीं समझी । 
द्रोण जैसे कुछ याद करने का यत्न कर रहे हैं, पर याद नहीं आता । 

ने उलभन छोड़ दी | फिर बृपका को धूरा | दासी डर-सी गई | 

री माता का नाम क्या है ? द्वरोण ने पूछा । 

दाी चुप रही | डर गई थी | सोचने लगी जाने क्‍यों पूछते हैं । 

कृपी ने ऊब कर कहा : बताती क्यों नहीं ! 

“देवी, मेध्या !? दासी ने कहा । फिर वह कॉप « 
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आचार्य ने गव॑ से कृपी को देखा | पूछा : ई अत्र भी ! उस लर 
में बड़ा स्नेह था । 

जहों देव ! मर गई |? 

दारुण, दारुण,? उन्होंने वेदना से कद्दा, 'केसे मर गई ? 
रा व ! माँ जहाँ पहले थी, वहाँ बहुत स्नेह से पाली गई थी । परंतु 

अग्निवेश्य के स्वगंवास से आचायपत्नी बलंघरा इतनी व्याकुत 

हो गई कि वे शीघ्र ही उनके पीछे चली गईं । तब्र माँ असहाय हो गई | 
अराचार्य अग्निवेश्य के संबंधियों ने संपत्ति पर अधिकार कर लिया! 
माँ अनेक पुरुषों के पास रहीं। फिर गर्भवती होने पर बेच दी ग 
उस समय बह नया स्वोमी उस पर बड़ा अत्याचार करता था। मः 
गई .एक दिन । 

कौन थी तुम्दारी ? कृपी ने पूछा । 

बड़ा स्नेह रखती थी मुझ पर,” द्रोण ने कहा । 

गुरु के आश्रम में ?? 

हाँ देवी !? द्रोण ने कह, 'मैं उसे भूला नहीं हूँ ।? कृपी चुप रहें 

(किसी का स्नेह भुला देना ही तो पशुता की हिंख प्रवृत्ति है, 
आचार्य ने कहा | 
तू जा इषका,? कृपी ने कहा । 
वृप का चली गई । 
'देवो ! मेथ्या सुशीला थी,” आचार्य ने कद्दा | 
दासो ही तो थी ।? स्री की उपेक्षा जगी । 
परूतु थी सुन्दर |? 
कृपी ने सुना और कद्दा : तभी तो ग्रभी तक कसक रही हैं| 
हीं देवी, यद्द बात नहीं । मनुष्य का स्नेह उसके अ्रंतस्तल के 
पत्थर पर उगा फूल होता है ! 

जानती हूँ, त॒म बड़े पारखी हो |? 


इ्ल्ल् 
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द्रोण ने देखा त्ली का अविश्वास सहज नहीं टहूटता | कृपी को रोफ 
या कि द्वोण के हृदय में किसी भी सनी के प्रति ममता क्‍यों है ? 

तभी मलक नामक दास ने आकर कहा : महर्षि प्रवर इन्द्रद्य म्नः 
श्राव ६। द्वार पर उपप्यथित हैं | 


इन्द्रचुग्न प्रसिद्ध व्यक्ति थे | द्रोणाचार्य एकदम चौंक उठे । 
तरे !? करी के मुख से निकला, 'स्वागत किया !? 

हाँ देवी !! 

श्राचाय उठे । 

अख़त्थामा !? कपी ने पुकारा । 

कहाँ गया ? आचार्य ने पूछा । 

उत्तर नहीं मिला । 

दासी !? कपी पुकार उठी | 

टयका ने आकर कहा : वे तो सुयोधनकुमार के साथ चलते गये | 
किशँ ९? 

नहीं जानती खामिनी !? 

अन्र तू ध्यान नहीं देती,” कपी ने कहा | 

श्राचाय ने कहा : पुत्री । 


ही. 


“की छुप रहा | द्ोण ने फिर कहा : तू आज से दासी नहीं है | 
न शक्ति करता हूँ। जो मेध्या को न दे सका, वह तुझे दूँगा । 
उस कुलीन से तेरा बबाइ करा दूँगा | कोई सुन्दर तरुण हूँ ढ कर । 

- हा ने चरणों पर सिर रक्षा । आचार्यपत्नी ने आशीवांद दिया। 
निका क्रोध मिट गया | 

,_. ॥+। चली गई कृपी ने कहा : मैं तो डर गई थी । कहीं तुमः 
ने डक पर कपा कर वैठो | मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। . 

द्रोणाचार्य हँस दिये | कद्दा : अभी से ? 
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श्ट्रे 

द्रोणाचार्य बैठ गये । उन्होंने कुशासन पर स्थित ऋषि इख्धयुल 
से पूछा : कया यह सत्य है ? 

आचार्य | मैं स्वयं मथुरा गया था | कं का वध हो गया ।? 

तदण युधिष्ठिर ने पूछा : आय॑ ! वासुदेव कृष्ण कौन ई ! 

ऋषि इन्द्रदयुग्न ने कहा : बृदद्रथ के पुत्र मगधराज जरासंब की 
'पुत्री कंस को ब्याही थी। वैसे तो यादवों के गण में राजकुलों का प्रभुत्त 
है किन्तु इधर कंस ने अपना इतना आधिपत्य स्थावित कर दिया या 
कि वह अन्य राजकुलों की मर्यादा को दबा बैठा था| अंघक उसके 
साथ हो गये | किन्तु वृष्णि, सालवत्‌, भोज और कुकुर इसके विरुद्ध ये | 
कंस ने अपने विरोधियों को कारागार में डाल दिया । | वहीं बमुदेव के 
एक पुत्र हुआ। न जाने किस कौशल से बृष्णियों ने उत्त बालक को 
वचा लिया और आभीरों और गोपों में उसे छिपा कर पाला | छत्रिय 
पुत्र कृष्ण आभीरों और गोपों में ऐसा मिल गया कि बहुत शीघ्र 
ही उनमें अरद्वट स्नेह हो गया। आभीरों में स्लरियाँ बहुत स्वतंत्र हैं, 
ऋषि ने बात तोड़ी :ब्ृन्दावन और श्रन्य निकट के वनों में बालक 
जे क्रीड़ाओं से कोलाइल कर दिया । कंस को संदेह तो था । उसने कई 

र अपने अधीन रहने वाले राक्षसों को भेजा । पर6न्तु उन्हें गानों ने 
« डाला | 

फिर ? युधिष्ठिर ने प्रभावित होकर पूछा । 

'फिर क्‍या ?? ऋषि कहने लगे, यादव तो ब्राह्मणों का श्रनुशानन 
मानते हो कम थे। उधर एक बार घोर वर्षा हुईं तो कृष्ण ने उन 
सबको ले जाकर गोवरद्धन परत में छिया दिया । इन्द्र की पूजा ही बन्द 
हो गई |? 


वो कृष्ण ब्राह्मण-विरोधी हैं ? अजु न ने कहा । 
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ऋषि इन्द्रचुम्न ने फिर कहा : यादवों की शक्ति तो तत्र दर्जय होतो 
है जब वे सत्र मिल जाते हैं। अंत में अंधक बृष्णियों से जरासंध क्ले 
विरुद्ध मिल ही गये। हृदिक, ... . . 
... हृदिक !? आचार्य द्रोण ने टोक कर कहा, * नाम तो सुना हुशा 
है?! फिर सोच कर कहा : मेरा सहपाठी था । क्या हुआ उसका ! 
॥॒ उसका पुत्र क्ृतवर्मा अत्यन्त बीर है,” ऋषि ने कद्ा, वह इस युद् 
में खूब लड़ा | उसी ने कहा, आपस में हम चाहे गण रहें या राजकुल 
स्थापित करें किन्तु जो कुछ हो यादवों में हो | बाहर का कोई स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ।* 

यह तो उचित ही कहा), सुयोधन ने हाँ में हाँ मिलाई | 

आय॑ द्रोण उठ खड़े हुये। उनके साथ ही उनके शिष्य भी 
उठ खड़े हुये। उन्होंने देखा आचार्य चिन्तित थें। आचार्य ने 
कहा : महर्षि ! 

चाय ? । 

ध्राप क्या सोचते हैं?! जो कुछ उत्तरापथ के गण, गोत्रों श्रीर 
कुलों में हो रद्या है, वद उचित है ?? 

ऋषि इसका शीघ्र उत्तर नहीं दे सके। वे सोच में पढ़ गये। 
आचार्य ने ही किर कहा : शक्ति विभाजित होती जा रही है | नाग भिर 
: अठा ही रहे हैं । 
ह नाग ? जैसे ऋषि को याद आरा गया और उन्होंने कहा, नाग 
जाति का कालियवंश यम॒नातोर पर था न | कृष्ण ने गोपों को सद्ययदा 
से उसे भगा दिया | दूर दक्षिण गया वद तो | बहुत दिन से सुग्यों मे 
उसका युद्ध चल रद्या था । कृष्ण इस सम्बन्ध में चतुर है ।! 

द्रोणाचार्य फिर भी चितित दी रहें । 

यह 'बःलक कब तक शिक्षा समात कर चुकेंगे ! ऋषि ने पत्रों) 
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देखें | श्रव में इनके पितामह भीष्म से मिल कर इनको शिक्षा-दीक्षा 
, का पूरा प्रबन्ध कराऊँगा |! 
* कैसे गुरुदेव ! भीम ने पूछा । 

आतुर न हो भीम !” आचार्य ने सुस्करा कर कहा, वह सब्र तेरे 
मुख था जावेगा (! किर सुड़ कर आचाय ने ऋषि से कहा : नहीं 
यह धनुविश्या नहीं सीखा | उन्होंने हंस कर ऋषि का विस्मय दूर किया : 
है तो मल्‍्ल है मल्‍्ल । गदा युद्ध खूत्र करता ६ । 

भीम ने अपनी भुजायें फुल्ा कर प्रणाम किया | 

पश्ायष्मान्‌ | आयपष्मान्‌ ? ऋषि ने कहा और उसका ठोस शरीर 
देखते ग्ह्‌। 

श्रव तुम लोग जाय !! आचाय ने कहा | 

वे सत्र बाहर चले | चलते-चलते किर बात चली । 

अजु न ने कहा : कणष्ण है तो हमारा समवयस्क | 

धन ने उपेक्षा से कहा : हमसे तो छोटा है । 
गम बोल उठा : छोटा हूं तो क्या ? बुद्धि मं ता बड़ा हैं | 

मुयोधन को बुरा लगा । उसने कहा : वूने उसे देखा है भीम | तू 
चाहुकार है | बिना जानेदूके प्रशंसा करना मृर्खता नहीं तो क्या है ! 

नीम में इतना सुनने का धेय कहाँ था ! युधिष्ठिर ने देखा, दोनों 
जूक गये थे | युधिष्ठिर और सुशासन ने कठिनता से दोनों को अलग 
द्यि्‌ | 

भीश !! चुधिप्ठिर ने डाँग, तू अत्यन्त ढीठ हो गया है ।? 

भीम ने द्ाथ उठा कर कहा : उसने मुझसे तर्क में हर कर अप- 
शब्द कहे थे | भीम की बात सुनकर सब दस पड़े | स्वयं भीम भी अपनी 
शत की निर्वलता को समझ कह हँस दिया | तर्क की दुहई भीम के मुख 
से सुनकर सत्र हँस दिये । भीम कुछ लज्ञित हो गया । 

सुयोधन ने कहा : भैया ! मैं इसके उपद्रव बहुत दिन से सह रहा हूँ। 
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युधिष्ठिर ने कहा ४तवू अकेला सह रहा है कि हम सत्र हे 
रहे हैं १ 
सब्र फिर हँस दिये | युधिष्ठिर ने अपने बड्प्पन का लाभ उठा 
भीम से कहा :अत्र फिर ऐसे न करना । 
नहीं करूँगा, भीम ने कान पकड़ कर कद्दा | 
ध्युधिष्ठिर ! आचाये ने पुकारा । 
शआराया गुरुदेव !? कहकर युधिष्ठिर भीतर चला गया। उसके जा 
ही सुशासन ने कहा भैया तो सदा ही भीम का पन्नुपात लेते ई 
एक माता के पुत्र हैँ न ? हम लोग तो पराये हैं | 
अजुन ने कहा : यह तो वह नहीं सोचता सुशासन ! 
यह नहीं सोचता ? सुयोधन ने कहा, 'सोचता तो वह कुछ १ 
नहीं, उसके बुद्धि ही कहाँ है !? 
“देख अ्रजु न, मेरी भुजा में पीड़ा हो रही है,” भीम ने कहा, हि 
पद कक 
यह धूत्त मुर्के गाली देने लगा ।? 
“7 धधूत्त कह रहा, है ?” सुशासन ने कहा, अपने बड़े से १? 
जिस समय युधिप्रटिर लौट कर आया उसने देखा धूलि में भीः 
ओर सुयोधन एक दूसरे को घर-पटक रहे हैं। अजु न, नकुल, सददे 
भीम को बढ़ावा दे रहे हैं श्रौर उधर बढ़ावा देने वाले सी लड़के श्रौ 
रएण। थी | 
युविष्टिर ने देखा और वह दोनों के बीच में कूद पड़ा। दोनों वे 
से टकराये और युविष्ठिर भय्के में नीचे गिरा | किंठ युद्ध बंद हो गया 


आचार्य गम्भीर बैठे ये। अजु न कुछ देर एकटक देखता रहा 
फिर वह आगे बढ़ श्राया | उसके मन में उत्सुकता थी। कुछ देर व 
उसका साहस ही नहीं हुआ । फिर उसने धीरे से कह्य $ देव ! 
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श्रोह ? आचाय चौंक उठे । 

सारी कक्षा सचेत हो गई । 

अजुन ने कह्य : देव ! आज आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ?? 

“ठीक है वत्स | अपना काम करो ।? 

परन्तु अजु न वहीं खड़ा रहा । 

कथा है ? द्रोण ने पूछा । 

'देव ) मेश मन व्याकुल है। आज आप कुछ सोच रहे हैं |? 

द्रोण सोचते रहे । फिर कहा : बैठ जाओ । कहता हूँ | 

अजुन जाकर बैठ गया । 

द्रोणाचा० ने कहा : पाण्डव और कौरव कुमारों ! 

सत्रके कान खड़े हो गये । सबने आँखें उठाकर शुरु के मुख की 
झ्ोर देखा । द्रोण बढ़े गम्भीर दीख रहे थे | ग्राज उनके कंधों 
पर सफ़ेद उत्तरीय और भी भव्य दिखाई दे रहा था ! रजक ने उसके 
किनारे पर चुन्नत डाल दी थी । उनके केश कंधों पर पड़े थे । एकाए 
द्रेश का मुख किसी कठोरता से भर गया। उन्होंने कहा: यहाँ 
कोन हैं ! 

दिव | हम, केवल हम ही हैं ? 

'कोई बाहर का यादव इत्यादि दो नहों है ९? 

क्दी देव !! सुयोधन ने कहा । 

क्रिवल राजकुल, के ही कुमार हैँ न 

हाँ देव, युधिष्टिर ने उत्तर दिया । 

ता कहता हूँ । सुनो ! द्रोण कुछ कुक गये और उनकी श्राँखें ऐसी 
पल गई जैसे सत्को एक साथ देख लेना चाहती थीं। फिर कहा : मेरे 
मन में एक इच्छा है । तुम प्रतिज्ञा करो कि जब तुम्दारी अस्त्रशिक्षा पूर्ण 
हा जाये, तब तुम उसे पूरा करोगे | 

द्रोण का गंभीर स्वर गूंज कर थम गया । जिज्ञासा कुमारों के हृदय 
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से मत्त वृषभ की भाँति सींग मारने लगीं। तरुण हृदय बहत जलती 
चंचल हो जाता है । परन्तु किसी में भी शुरु से उस मन की जात के 
पूछने का साइस नहीं हुआ । 
द्रोशाचार्य ने फिर कहा : तुमने सुना ! 
हाँ, देव !? सत्रने उत्तर दिया | 
“उत्तर नहीं दिया १' 
उस समय कुरु वंश के बालकों 'के सिर क्ुकने लगे । समत्त 
कुमार सोचने लगे--गुरु क्या चाहते हैं ? कक्षा में गहरा गांभीय छा 
गया | सत्र पर निस्तव्घता साँत रोक कर आ गई। सबके कंधे ऐसे 
झुक गये जैसे किसी ने उन पर बोला रख दिया था । 
द्रोण ने देखा। उनकी श्राँखें कुछ तीक्ुण हो गई' श्रौर पलक 
अधमिचे हो गये | उस समय हृठात्‌ अजुन ने उठ कर कहा : देव ! 
छोटे मुँह बड़ी ब्रात नहीं करता | पर मैं प्राण रहते आपके मन की 
साध को पूरा करने का वचन देता हूँ। ओर मुझे विश्वास ह कि में 
'पूरा कर सकूँ गा; इसलिये कि श्रस्त॒ विद्या सिखा देंगे तो में इतना योग्य 
हो जाऊँगा कि कोई मुझे त्रिभुवन में मो नहीं हरा सकेगा । 
सबने आश्चर्य से देखा | गुरु द्रोणाचार्य अत्यन्त विचलित से 
अपने आसन से खड़े हकर पुकार उठे : श्रज्भ न ! 
... अजुन निकट आ गया | गुरु ने स्नेह से उसे अपने अ्रंक में भर 
' | और बार-बार गीली आँखों से देखते, उसके मत्तक को संप्ने 
। । उन्होंने कहा: पुत्र ! तू मेरे इन शिष्यों में सत्रसे अ्रत्रिक 
औोग्यहे | 
वे अधिक नहीं कह सके | शिष्यों ने देखा | गुरु की श्रॉर्ख लेदर 
से विहल द्वो गई | उस समय द्रोणाचार्य को लगा कि उनकी इच्छा 
सचमुच पूर्ण हो गई थी । उन्हें जल्दी थी कि वे जाकर कपी से कई हि 
जो प्रतिज्ञा कभी तुम्दारे पुत्र ने नहीं की, वह तुम्हारे कुन्ती पुत्र ने की ६| 
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श्रतुन के माथे पर आँसू की एक बूंद गिरी | अजु न ने द्रोणा- 
चार्य के पाँव पकड़ कर कहा : गुरुदेव ! आप.रो रहे हैं। जिनका नाम 
दिशाओं में गू जता हैं, जिनके धनुष की ज्या से रगढ़े हुए कठोर हाथों 
के देखकर शत्र्‌ कॉपते हैं, वे आप रो रहे हैं | गुरुदेव | कोन नहीं 
जानता कि आज कुरुभूमि का नाम सुनकर दूर-दूर तक लोग थर्रा उठते 
६। पहले लोग क्रेवल महारथी भीष्य का नाम लेते थे, किंतु अब जब 
पहहरवी द्रोण का नाम श्राता है तब... 

अजु न गद्गदू हो गया । उसने गुरु के प्रशस्त वक्षत्थल पर दोनों 
तरुण हाथ रख दिये और झकू गया । द्रोणाचाय ने स्नेह से उसके 
सिर पर हाथ फेरा । कद्दा : पत्र ! तू मुझे इन संत्रसे अधिक प्रिय है | 

श्रदु न ने कुछ कर गुरु के चरणों की धूलि माथे पर लगा ली । 
पुयाधन बैठा-वैठा जञ्न रहा था। उसने सोचा । प्रतिज्ञा जब पूरी 
शेगो, तब तो होगी ही, पर इस चतुर ने तो अभी से रंग जमा दिया | 
ऐसा क्या सीख गया है यह जो इतनी तरढ़-तरढ कर बातें कर रहा है ! 

सायंकाल के धंघलके में द्रोशाचा्य ने कृपी से घर पर कद्दा ! 
थ्रार्ये | तुमने सुना ! है 

क्या आय ? कपी ने पूछा । 

आज मैंने एक सहायक पा लिया है ।? 

'कीन है, सुन तो, करी चौंकी ) 

अज्ु न !? गर्व से गुरु ने कहा । 

अजु न !? वे और चौंकीं, 'कैता सहायक ?? 

द्रुपद्‌ के विरुद्ध ! 

झपी हँस दी । 

नहीं आर्य | टोक कद्दता हूँ । 

इतना विश्वास है आपको है 

'मैंने भी संवार देखा है थ्ारवे (? 
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आपने कहा था ? 
नहीं । केवल कहा था मेरे मन में एक इच्छा है, कौन पू 
करेगा ?? 
तो अज्ु न ने कहा--मैं,” उनके स्वर में व्यंग्य था | 
हाँ देवी ।? 
(फिर आपने मान लिया ?? 
द्रोण ने उत्तर नहीं दिया, चौंक कर देखा | 
कृपी ने मुस्करा कर कहा : बालक है वह अ्रभी । 
(एक वही बालक तो वहाँ नहीं था ?? 
तो क्या हुआ ?? 
तुम्हारा पत्र भी तो था ।? 
पथ्रश्वत्थामा ?? 
हाँ, देवी ! वह क्‍यों नहीं बोलए !? 
कृपी ने कहा ; वह कहेगा क्‍यों ? तुम्हारा काम तो उत्तका आपने 
काम है| 
द्रोण ने देखा | माँ पक्ष ले रही द्वै | कद्दा : ठीक है आर्य !१ 
मुझे अजु न सबसे होनहार लगता है । 
पुत्र से भी अधिक !? 
'. हाँ, देवी !! 
'कप्री चौंकी : ऐसा क्‍या है उसमें ! 
गुस्भक्ति,? द्रोण मुस्कराये | 
पुत्र में नहीं है ? 
वह वात नहीं हैं,? द्रोण ने कहा । 
धो बह दृपारे अश्वत्थामा से बढ़ जायगा ?? 
क्यों नहीं ?? 
कृपी बीखला गई । कहा : आप क्‍या कद्द रहें हैं ? 
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द्वोण ने कश : देवी ! गुरु अपने सच्चे नक्त को जो दे सकता है, 
वह किसी को नहीं दे सकता | चाहे पुत्र ही क्‍यों न हो । 

तो हो गया काम,? कपी ने कहा । 

क्या हो गया ? द्वोण ने श्रातुरता से पूछा । 

आपका माथा फिर गया /? कृ पी ने रूठ कर कहा । 

द्रोग को लगा वे कुछ अनुचित कह गये हैं । पूछा : क्‍यों ? 

अपना पुत्र जो हमें होगा, वह दूसरे का हो सकेगा ९! 

भ्हीं आर्य |? 

फिर ?? 

परन्तु देवी ! विद्या देते समय शुरू को योग्य पात्र देखना चाहिये। 
अपना पराया पुत्र नहीं ।? 
... कपी ने ऊपर हाथ रख कर कहा : ब्रह्मा ! यह कया हुआ १ पिता 
का हृदय दिया है इन्हें | अपने पृत्र के बारे म॑ क्या सोच रहे हैं | फिर 
पुद्द कर कहा : तो अश्वत्थामा का जीवन क्‍यों नष्ट कर रहे हैं | पुरो- 
हित दी बना दें, तर्ध्वयु ही बना दें । ब्राह्मण तो है ही । 

द्रोण को चोट लगी । कहा : देवी ! वह महारथी बनेगा । 

हा) कपी की श्रोंखों में ग्रॉँसू आ गये । वह द्रोण के चरण पकड़ 
कर रोने लगी, अपने पुत्र के लिए तो ससार में सब कुछ किया जाता 
१। एक तुम पिता हो । इतने दिन दरिद्रता में रहे तो कुछ सुख न दे 
उके उसे | श्रव सामर्थ्य आई है, तो यों उस रिक्त कर दिया (? 

नहीं ग्रा4,? द्रोण ने कहा, यह जात नहीं है । तुम ठीक नहीं 
उमझी |? 

छपी ने पूछा : क्‍यों ! 
 द्वोंण ने कहा : सीखेगा | मैं तो उसे ही सव सिखाऊँगा । परन्तु 
रे संसार का अनुभव कदता है, वद अ्र्युन से नहीं बढ़ सकेगा । ठुम 
ती हो में अज्ञुन को न विखाऊँ | 
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ददिव, यह मैंने कब्र कहा ?! कपी ने काटा । । 

तब तो कोई चिता नहीं,” द्रोण ने कहा और कपी को (उठा छा 
आसन पर अपने पास त्रिठा लिया | कपी की आँखों से आँसू उतर 
कर उसके गालों पर बह आये | द्राण ने उन्हें उत्तरीय से पोछ दिया। 
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पाठशाला के सभी विद्यार्थों गुरु द्रोण की दृष्टि के नीचे रहते | 
गुरु द्रोण की दृष्टि गद्ध की सी थी। वे प्रत्येक के ऊपर अपना बक्ि 
गत नियन्त्रण रखते थे | विकास की पहली अवस्था में गुरु अपने शि'॥ 
को भटकने नहीं देता यदि वह चत्ुर होता है । 

सूतपुत्र कर्ण तेजस्वी था । गुरु द्रोण की दृष्टि से यह छिा नई 
रह सका | वे समझ गये कि यद्रपि सामाजिक परिस्थिति उमके प्रतिदृत 
है, पर वह बाँध को तोड़ कर धारा के विपरीत भी तैर जाने में तम्थ ह 

अजु न ने कहा : गुरुदेव | अ्रय कितने दिन ओर लगेंगे । 

कर्ण सुन गया | जब अजुन शुरु के पास से लोट रहा था, उहे 
देख कर उस समय सूतपुत्र हँखा । अजु न को लगा वह उसी पर हूँ 
रहा था । 

कहा : सूतपुत्र, क्यों हँसता दे १ 

कर्ण आकण लाल हो गया । उसके मन में क्रोध भर गया । उसने 
इधर-उधर देखा | वहाँ सुयोवन तो साथ ही था | उसने कहा £ श्र १ 
तुम्हें आदर से बात करना नहीं आता | 

अजुन ने देखा | दो थे | फिर भी नहीं डरा । कहा: योग्यव 
देखकर बात करने की शिक्षा मुझे गुरुदेव ने दे रखी दे | 

उस दिन भीम के कारण बात रुक गई | वह आगे बढ़ थी | 
वह अपने ध्यान में था | उसने कहा : श्रजु न ! तुझे चुयद्प दबान्उथा 
घूमने से ही अवकाश नहीं मिलता । माता बुला रदी हैं । 
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ग्रजु न चला गया । भीम ने सोचा अश्रत्र बातें करेंगे । मुँह फेर वो 
देखा कर्ण और सुयोधन चले गये थे । मीम भी चला गया | जब सुयो- 
घन और कर्ण अलिंद में पहुँचे तो बातें करने लगे | उधर से धीर पग 
इरती, सिर पर जल के कलश घरे हुए मुस्कराती हुई दृपका आई । उस 
पमव उसका वच्च॒स्थल एक वच्त से ढेका था ओर हाथ ऊपर हो जाने 
के कारण कुछ और उठ गया था | तरुण जब यौवन प्राप्त करता है तो 
प्रललड़ तो होता ही है। फिर यदि वह शज्ञा का पत्र हो। दलारा, 
बिगड़ा हुआ । 

सुयोधन ने कण से कहा : मित्र | कन्नश कितने सुन्दर हैं | 

वृषका ने सुन लिया । कनखियों से देखा | सुयोधन चुप हो गया । 
इछी समय अश्वत्थामा आ गया । वह कुछ नहीं सुन सका था । इप्का 
चली गई । 

कर्ण हँसा | 

अश्वत्थामा ने कहा $ क्या हुआ १ 

राजकुमार कहते थे,” कर्ण ने कहा, (तुम्हारी दासी बहुत सुन्दर है !? 

बह दासी नहीं है, अश्वत्यामा ने कहा, पिता ने उसे स्वतन्त 
दर दिया है | पालिता है ।? 

सुवोधन के पाँवो के नीचे से घरती खिसक गई । 

आचाय द्रोण तक वात पहुँची । 

किसने कहा था ? पूछा । 

देव, सुयोधन ने ।? दूपका चुप हो गई । वह परिणाम जानना 
चाहती थी। आचार्य कुछ देर सोचते रह्े। फिर कहा उसे बुला 
दर ला। 

आाचाय ने चुलाया है. इपका ने जाकर श्रलिंद में सुयोधन 
से कहा | 

क्यों ! वह घबरा गया | 
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मैं नहीं जानती |? 

धैंने तुकसे क्या कह था ?? 

थम क्या जानें ? 

अश्वत्थामा ने कहा ; तुमसे कुछ कहा था कुमार ने ! 

जो बात दपका द्रोणाचाय के सामने कह गई थो, समवयर्तों के 
सामने लज्जा के कारण नहीं कद सकी । बोली : कुछ नहीं कहा 
तो था। 

तो क्षमा कर दे न ९ अश्वत्थामा ने कहा, वे तुके दासी समझ 
रहे थे [? 

वृषका इस बात से संतुष्ट हो गई है। यही जाकर उसने द्रोण मे 

कह दी | द्रोण टाल गये | बात समाप्त हो गई | 

कुछ दिन बाद की बात है । 

आचार्य द्रोण बैठे कोई हस्तलिखित भूज॑पत्र देख रहे थे | इधर 
महर्षि देपायन व्यास ने वेद के मंत्रों का विभाजन कर दिया था। पे 
सल्लीन थे | ब्राह्मणों में इत पर काफी बात चल रही थी | 

सुयोधन गदा संभालें श्रा रहा था। वद मत्त गति से चलता हूश्ना 
आकर चम्पा के नीले गंध में खड़ा हो गया । दूर से उसे कंघे पर गदा 
रखे भीम आता दिखाई दिया । 

सुयोधन के मन में आया लड़ लिया जाये | जत्र भीम कुछ पा 

, गया उसने पुकारा : भीम ! 

भीम ने कहा : कया है सुयोधन ! 

आओ ! बहुत दिन हो गये ,? 

ध्रत्तुत हूँ ! 

दो-दो द्वाथ हो गये | दोनों ने खूब पंतरे बदले। जब थक कर. 
पसीने-पसीने हो गये तो दोनों दृट गये | कोई भी एक दूसरे को पराजित : 
नहीं कर सका | 
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आचारयपत्नी दूर से .देख रही थीं। बोली : साधु, स॒योधन ! 
प़ाधु, भीम ! 

दोनों ने चरणों पर सिर क्ुकाया । 

भूजपत्र देखते-देखते काफी समय हो गया | कपी ने आकर ध्यान 
तोड़ दिया । सिर उठाकर आर्य द्रोण ने कहा : अरे । बहुत समय 
हो गया ! 

नही, मध्याह् बीता है |? 

मैं तब से बैठा हूँ | 

कृपो प्रश्न्न हुई। वह प्रतन्नता जो योग्य पति पाकर स्त्री को होती है । 

उस समय दपका ने श्राकर कद्दा : देव ! बिदुर श्रेष्ठ उपस्थित हैं | 

लिआ न! आचाय ने कहा । « 

जाती हूँ !! वह चली गई । आचार्य द्रोण भूज॑पत्रों को सह्देज-सह्देज 
कर समेटने लगे | 

विदुर श्रेष्ठ ने प्रवेश किया । 

लागत मंत्रिश्रेप्ठ,” द्रोण ने “कह ओर बैठने को आसन की 
शोर इंगित किया | विदुर बैठ गया | इधर-उधर की बातें चल पड़ीं | 
बिटुर ने बताया कि आपस में कुमारों में फूट पड़ गई है । 

श्रा4 द्रोण ने कद्दा : पाठशाला में भी ऐसा ही लगता है। 

क्यों श्राचार्य ? 

परन्तु यहाँ तो सच दवा हुआ है (? 

शआ्राचार्य, यह क्‍यों है ? 

अधिकार को तप्णा ।? 

बिदुर हसे । 

नहीं मंत्रिश्रेप्ठ | हँसने की बात नहीं हैं । छोटा-सा बीज होता है 
ने ! उसे जब आकाश छूने की तृप्णा होती है, तथ पृथ्वी के गर्भ को 
फोड़ कर उठता है, पर इससे पहले अपने को दो ट्रक कर देता हैं 
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विटुर ने सुना और सिर हिलाया। आचार्य की' वात में सार था। . 
कहा : आचाय ! पर इसी आयु में ! 
अधिकार तो बालक आँख खोलते ही माँगता है ।? 
अश्वत्थामा ने आकर कहा : आर्य, महामंत्री बाल्हीक आगे हैं। 
वबाल्दीक ? आचाय ने कद, लिशाओ्रों पत्र।| शीत्र सादर ले 
आओ | 
अश्वत्थामा गया श्रोर ले आया । 
बाल्हीक ने द्रोण का सिर सूघा। परमन्नद्ध के शिर का एक-एक 
बाल सफेद हो गया था। सूख पर क्कुर्रियाँ पड़ गई थीं | गोरा रंग था| 
बड़ी लंबी नाक थी । बड़े चोड़े कंधे थे। रेशम का उत्तरीय कंधों पर 
पड़ा था। शरीर पर कूर्पासक था । वक्षुस्थल पर चौड़े पद्न जैसा स्वर्ण 
का वज्नय था । हाथों में स्वर्ण कंकण थे | बद्ध को देखकर लगता था 
पुराने युग का कोई भाग्नावशेप था । 
वृद्ध ने कल्याण-कुशल पूछा । उनकी वाणी सरस थी | 
जब वे चले गये द्रोण ने कहा : तो मंत्रिश्रे ष्ठ | श्रत्र॒ आप प्रासाद 
की ओर जायेंगे ! 
हाँ ग्राचाये ! मुझे बिलंब हो रह्य है |? 
बिदुर श्रंष्ठ चले गये । द्रोणाचार्य उठे । 
विद्यार्थी मेदान में आ गये | वे अपने अम्यास प्रारंभ कर रहे ये | 
के हाथ में परिध, किसी के तोमर, किसी के पद्चिश । जिसको 
2 रुचि थी | आयुर्धों की विभिन्न प्रकार की घ्यनि गज रही थी | 
द्रोणाचार्य ने देखा कुमार व्यस्त थे। इस समय उन्हें श्रोर कोई 


., झुधि नहीं रही दे । वे प्रसन्न हुए । ऐसा दी दोना चादिये। जो जीवन के 
' ग्रारंभ में सीखता नहीं, उसका सीखना दुलेभ है | तभी शअजु न ने 


कहा : देव ! 
कौन ! श्रजुन ! तुम नहीं अ्रम्यास कर रहे ?” 
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सुयोधन ने कद्दा : नहीं, नगर में जाना होगा | 

इपका ने सुन लिया । सुत्कराई | सुयाधन सममझा उसका उपड्ठात्न 
इब्का का पश्चंद आया है । द्ृपका सबको कमण्डलु देती आई । 

जाओ भिक्षा ले आओं?, उसने सुशोधन से कहा | 

सुयोधन चिदा । ु 

वृपका ने कद्दा : तुम ही तो कहते थे कि नगर को औ्रोर जाझ्रोगे ! 

4भखारी ?! भीम ने कहा | कहा किसी से देखा अचानक ही करश 
की ओर | कर्ण समझा मुझ पर व्यंग्य कस रहा है। कहने ठा कुछ 
मौका नहीं था। भीम के स्वर में विनोद अधिक था। वहू चुयचात 
अपमान पी गया । .सुयोधन ने होंठ काटा | कण के नथने क्रोध से 
फूल गये | 

जब वृषका चली गईं, गुरु ने कहा ; तुम सत्र नदी तीर पर जाशो 
ओर अयने-श्रपने कमण्डलु भर कर लाओ्ो और ब्पक्रा भोवरी 
द्वार पर बैठो हैं। उसके सामने जाकर उपस्यित करो। कीन लाया 
कौन नहीं लाया वहां बता देगी। 

वे सत्र नदो तीर पर चले गये | द्वाणाचाय मुस्कराय। एक लग्वी 
सांस लो । यह श्रार्वों पहर का चक्कर [ दिन में श्रपनी इच्छा को पूरा 
करने का कुछ अवसर ता प्राप्त होगा । 

नदी के किनारे सब्र कुमार पहुँच गये | 

उस समय श्रजु न ने देखा श्रश्वत्यामा के क्षाय में एक घढड़ा था। 

./ मा ने बड़ा जल में डुब्म दिया । अन्य कुमारों के कमण्दलु छोड 

वाले ये | उनमें पानी घीरे-घीरे मरता था। पर किसी को इत पर 
कोई वात दिखाई नहीं दी । वे अ्रपने दँसते, बोलते श्रौर देर से लीदने 
: की ही इच्छा के ये | अज्जञ न की शरीर बात थी । 
कलश ! उसने सोचा । | 
दाचार्य ने श्रश्वत्यामा को कलश क्यों दिया जब संत्रक। 
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क्यों नहीं ! मेरे अतिरिक्त वहाँ है कौन जा इतना समभदार हो, 
सिर उठा कर अश्वत्थामा ने कद्ा, और किर पिता ने मुझे चुपचाप 
बहुत सी बातें बताना प्रारंभ कर दिया है ।? 

तू बात बहुत करता है ।? 

तुम पूछती हो तो कहता हूँ ।? 

कृपी ने डाटा : मूर्ख, कुछ ठ॒ुके ज्ञात भी दै कि अजु'न कितना 
कुशल है ! 

अजु न !! अश्वत्थामा को चोट हुई | अजुन ! 

बह बहुत तीक्ण दृष्टि है ? 

भ्हे १ 

अश्वत्यापमा ने घीरे से कहा : तो में सुयोधन की मिन्नता द्वृदंगा 
ओर अजुन को मिटा दूँगा । फिर मेरे अ्रतिरिक्त और कौन होगा | 
आर फिर पिता । उन्हें क्या मैं अजुन को विद्या सिखाने दूँगा ! 

“द्धत !? कृपी के नेत्र फैल गये। 'तू मूख है । 

कोन में ? अश्वत्यामा ने कहा, तुम क्या जानो । .वुम्दारा हृदय 
निबल है माता !? 

ग्पीने माथा ठोक लिया। अश्वत्यामा ने कहा: तुम नहीं 
समभोगी श्रम्त | कठिन विप्य है | 

« द्रोण के पास गई | कहां : जो पति ने कठिन नहीं कहां, सो 

को पुत्र समझा रहा है । मेथे दी केख से जन्मा, मैंने दही घुटनों 

_ पर चलना सिखाया, मैंने द्वी बोलना सिखाया, वुस्दारा 

कारी कहता है, अम्त्र तू कुछ नहीं जानती | 

द्रोए ने सुना श्रीर कुछ न कहा | 

दूसरे दिन कमण्डलु फिर बाँठे गये | बपका ने सुयोधन को सुना 
कर अज्जञु न से कद्दा ; शभ्रातर ! 
.. क्या है भगिनी ?? 
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कर सके थे। नकुल कह रहा था: महासमुद्र में नौकाएँ एक-एक नह 
जातीं, बेढ़ा का बेडइा जाता है, आपस में पोत बंध जाते हैं...... 
जब अजुन तीत्र गति से पहुँचे उस समय द्वोण वीरासन से है 
थे और अश्वत्यामा कुक कर सुन रहा था । 
अजु न ठिठक गया । उसके मुख पर मुस्कराहट फैल गई | 
'गुप्त विद्या ? इृठात्‌ उसके मुख से निकला । 
परम गया ९ आचाय का स्वर सुनाई दिया। 
हाँ देव !? अश्वत्यामा ने कहा । 
(किर कर सकता है ? 
अवश्य 
गुरुदेव !? अज्जुन ने कहा | 
द्रोणाचार्य को जैसे बिजली छू गई । 
मैं थ्रा गया हूँ गुरुदेव ! अजु न ने हाथ फैला कर कहा, था 
गया हूँ, सुरुदेव !? 
द्राण ने उसे छाती से लगा लिया। अश्वत्यामा ने देखा, पिता 
स्नेह से श्राकुल दो गये हैं । 
ध्या वत्स,? द्वोण ने कद्दा, 'मेरे सरल छृदय मित्र ! तुमसे में धुत 
कर सकूगा ? करूँ गा तो तू क्यों छोड़ेगा मुमे ? धन्य हो तेरी जिशासा। 
न तू मदान्‌ घनुद्धर बनेगा !? अजु न ने चरण छुए । 
: अज्जञुन के अभ्यास की गति देख कर द्रोय ने बृपका से कहा: 
« सूधकार विमलबिण्ड को तो बुला कर ला | दृपक्रा चली गई | 
. २ को लेआई। विमलपिणड ने श्राकर प्रणाम किया | वर 
 कैस्संदेह विमल था श्रौर पूरर पिस्ड था गोलमटोल | बढ़ा पेट | 
ः दवथों में बलय, सिर पर उध्णाश । अधोवम्नर । पेट श्रीर वक्ष पर अ्र्मस्य 
वाल । उसे क्या दुख था ! दोनों समय राजभोग खाता था । कदने को 
यह था कि चस््र कर देखता हैँ । 


्र्द्र 
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पायेगा | दण्डगौरी चक्कर में पड़े गई | वद विमलग्रिश्ड की भ्रम 
रक्षा में थी। उसने कहा : दीप तो जला दो । 

अरे रहने भी दो,? शाकम्मर ने कह्द कर उसे अंक में भर लिया 

अ्रत्ु न अंधकार में ही खाता रहा | एक भी बार उसका हाथ इग 
मगाण नहीं | कोर लेकर हाथ सीधे मुँह में जाता । प्रकाश ओर झंप 
कार का कोई सवाल ही नहीं उठा । तो यह क्‍यों है ? 

अभ्यास के कारण । 

बिजली का सा स्फुरण हुआ | अभ्यास के कारण | झजुन जल्दी: 
जल्दी खाने लगा | दण्डगोरी शाकम्भर से फूटने का यत्र कर रही थी। 

जिस समय अजु न निकला उसके मुख पर मुध्कराहट थी। श्रगहे 
दीप के प्रकाश में उसकी आकृति दिखी । दरणडगोरी कॉँप गई । उसने 
कहा : मूर्ख | कुमार देख गये हैं । 

शाकम्भर ने कद्दा : क्‍यों १ 

देख हँसते जा रहे हैं ।? 

शाकम्भर को ज्वर सा आ गया । 

रात गहरी हो गई थी। आकाश में श्रनेक नक्षत्र म्िखर रहे ग. 
परन्तु चारों शोर के गहरे अंधकार को भेदने की उनमें शक्ति नहीं थी। 
अंधकार गीला द्वो रद्य था । 

द्रोण की नींद दृटातू दृट गई । 


ठन्‌ ठन्‌ ! 

ठन्‌ ठन्‌ ! 

वे चौंक उठे | यह क्या है ? उन्होंने अपने श्राप से पूछा । 
ठन्‌ ठन्‌ ! 


उत्तरीय हभाला । पादुका में पाँव नहीं डाले। नंगे ही पति वे 
निःशब्द होकर उठ कर बादर गये | 
फिर श्रावान आई--ठन्‌ ठन्‌ ! 
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धैसे-जैसे वे बढ़ते गये, स्वर पास आता जा रहा था | और भी 
होता जाता था । 
उन्हें लगा पश्राकाश धरती पर उत्तर रहा था। उस समय उनकी 
श्ोखें फट गई । 
ठन्‌ ठन्‌ ! 
वे निकट पहुँच गये ।-देखा झजु न अंधकार में लक्ष्य भेद का 
श्रम्याव कर रहा था | 
ग्रजु न, उन्होंने पुकारा, 'अजु न !? उनका स्वर रुध गया । 
घधनुप की जया ने फिर ४ंकार को | ध्वनि उठी--ठन्‌ ठन्‌ ! 
झौर आचार्य ने विहल होकर पुकारा : घन्य है वत्स, तू धन्य है । 
: तू निरूंदेह सफल है । 
... अजु न चरणों पर आ गिरा । 
गुरुदेव (3 
धुत्र ! मेरे पुत्र ! कह कर उन्होंने उसे उठा कर वक्त से लगा 
दिया और लम्बी साँस लेने लगे | अज्भु न ने विभोर होकर देखा । 
. द्वोण के नेत्र भींग यवे | श्रजु न के माथे पर वह स्नेह के अश्रु की 
घ८ गिरी | वह मुस्करा दिया । 
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इस समय तक पाठशाला के विद्यार्थियों को हाथी, घोड़े, रथ और 
पथ्वी पर का युद्ध, गदायद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्रास, शक्ति आदि 
शत्र चलाना ही नहीं द्ोणाचाय चंकोर्ण युद्ध भी सिखा चुके थे | किंतु 
दि दे एक शोर अश्वत्यामा को एकांत में मन लगा कर बहुत-सी बातें 
तो उससे भी अधिक मन लगा कर वे अज्ु न को शिक्षा दिया 
। उनका विचार उसे संधार में सर्वश्रेष्ठ धनुद्धर बना देने का 
] 


| 
््ग्ध 
हे 
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कृपी ने द्रोण की प्रतिज्ञा सुन ली थी । वे क्द्द हुईं । 

तो पृत्र का कल्याण तो हो गया १? 

पात्र छोटा हो तो उसमें कितना जल समा सकेगा ?! 

पात्र तो छोटा नहीं | उसका मुख छोटा है । देर से ग्रहण करता है।! 

तुम नहीं जानती देवी )? कपी रूठ गई ! 

परन्तु जन्र अज्ु न को देखा ममता पिघ्रल उठी । झज़ुन ने पाँव छुए। 

थअ्रत्र क्या सीख गये वत्स, झाचायपत्नी ने पूछा । 

धआर्य ! जब तक गुरुदेव नहीं कद देते कि कुछ सीख गया हैँ, तप 

क तो कुछ नहीं सीखा |! उसकी बात में भी बिनम्रता थी, कपी उसे 

सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुई | स्नेह से कहां : घीरे-घीरे सत्र थ्रा जायेगा | 

अजु न बैठ गया | बोला : अम्ब | जितना सीखता हूँ उतना ही 
लगता है अभी बहत बाकी है | पहले जत्र कुछ जाना था, तत्र लगा था 
सब्च कुछ बहुत थोड़ा है | सदज ही आ जायेगा | 


श्र ?? 
अब बात और ही सी लगती है ।? 
'कैसे ?? 
“रब लगता है जितना सीखा है उससे कई गुना बाकी है ।? 


कपी मुस्कराई | कहा : तू जानेगा कैसे वत्स ! पेट भरता जाता ६ 
** व कम होती जाती है । पर ज्ञान की भूख इससे उलटी है । नहीं वाया 
, खाने की इच्छा भी नहीं होती ) पर एक बार खाया तो भूख बढ़ती 
। चली जाती है । ब्रह्मा तेरा मंगल कर | शीघ्र द्वी सब्र सीख जा | संदा 
ही बह आये | 

अज्ञ न ने लाज से सिर नीचा कर लिया । घनुर्वेद में बहू पर कोई 
अध्याय ही नहीं था। वयस्क ख्ी नये लड़कों का विवाद देखने की ४ई 
इच्छुक होती हैँ । वद मातृ-ममता की परंपरा जो ठहरी | किर कितनी 

विनय दें इसमे | 
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दूपका ने दूध का पात्र भर कर सामने रखा | चली गईं । 

भृवेयों वत्स ! श्रभी नये दासों को बेच कर गौएँ ली हैं ।? 

दास तो बड़ा दुख देते हैं अन्न | बड़ा सिर उठा दिया दै !? 

'पुत्र, कुछ न पूछ । अब तो कहते हँ--सो रहा था । और दासी ! 
नक्ी तुके मालूम है ! अपने बच्चों को बेचे जाते देख कर झंगढ़ा 
रती है | पहले की सी मर्यादा कहाँ रही । न जाने क्या होने वाला है १? 

कृपी का स्वर मर्रा गया । अछु न दूध पीकर चला गया। आचाय॑- 
नी स्नान करने चली गई | 

जब सब भोजन आदि करके कुछ विश्राम कर चुके, कुमार आकर 
दोणाचार्य के चणरों पर बैठ गये । 

मध्याह का समय था| अश्वत्य बृच्चु की छाया में बैठी गायें रोम- 
न्यन कर रही थीं।। हल्की-हल्की घूउ निकल रही थी । शीतकाल था । 
ठंढी हवा चल रही थी | सूय का ताप घट गया था । 

इपका ने आकर कहा : आर्य | एक नया विद्यार्थी आया है। 

द्रोणाचाय ने सोचा शायद और कोई थ्रा गया है। बिना सिर 
उठाये ही कहा : कीन है १ 

इपका मुस्कराई । कहा : कोई आर्य नहीं है । 

आये नही है ! सुयोधन ने कहा | 

नहीं कुमार !? वृपका ने उत्तर दिया । 

बुलाकर ला, द्रोण ने आज्ञा दी । 

पका बाहर जाकर उस नये विद्यार्थो को अपने साथ ले आई । 
वह धीर मंथर गति से आया और सबने देखा उसका मुख शांत और 
गंभीर था। इपछा एक और खड़ी हो गई । उस समय सबने देखा कि 
श्रामतुक बढ़ा । वह एक तरुण था । उसने क्ुककर प्रणाम किया। 

उसके सिर पर पंख बेघे थे। कटि पर मग चर्म लटक रहा था। 
गंध कप के नीचे से वक्तस्थल को व्यात्र चर्म ने दँक रखा था। उसके 


बल र हि सतत 


कपी ने द्रोण की प्रतिज्ञा सुन ली थी | वे 

वो पुत्र का कल्याण तो हो गया ९? 

पात्र छोटा हो तो उसमे कितना जल समा सकेगा ९? 

पात्र तो छोटा नहीं । उसका मुख छोटा है | देर से ग्रहण करता है | 

तुम नहीं जानती देवी |? कृपी रूठ गई । 

परन्तु जब अजु न को देखा ममता पिघल उठी । अजुन ने पाँव छुए। 

व्रत क्या सीख गये वत्स, आचार्यपत्नी ने पूछा । 

ध्रार्य | जब्र तक गुरुदेव नहीं कद्द देते कि कुछ सोख गया हूँ, तब 
तक वो कुछ नहीं सीखा |? उसकी बात में भी विनम्रता थी, कपी उसे 
सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुई । स्नेह से कहा : धीरे-घीरे सत्र आ जायेगा। 

अजुन बैठ गया | त्रोला : अम्ब | जितना सीखता हूँ उतना ही 
लगता है अभी बहुत वाकी है | पहले जत्र कुछ जाना था, तब्र लगा था 
सब्र कुछ वहुत थोड़ा है | सहज ही आग जायेगा । 

शअ्रतच्र ?? 

“अरब वात और ही सी लगती है 

'कैसे ? 

“अब लगता है जितना सीखा है उससे कई गुना बाकी है !? 

कपी मुस्करा 7: तू जानेगा कैसे वत्स ? पेट भरता जाता है 

कम होती जाती है | पर ज्ञान की भूख इससे उलदी है | नहीं खावा 

खाने की इच्छा भी नहीं होती | पर एक वार खाया तो भूख बढ़ती 

ही चली जाती है । ब्रह्मा तेरा मंगल करें । शीघ्र हीं सत्र सीख जा ! चंदा 
'ही बहू आये । 
'. गूजु न ने लाज से सिर नीचा कर लिया ! घनुबंद म॑ बहू पर कोई 
अध्याय ही नहीं था| वयस्क स््री नये लड़कों का विवाह देखने की 5ड़ी 


इच्छुक होती हैं । वह मातृ-ममता की परंपरा जो ठहरी । फिर कितनी 


विनय है इसमें । 


थे ४ 
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पाँवों में तनियों से दे जूते थे। वह श्याम वर्ण था। वायें हाथ मन 
चाँदी का कड़ा था। गले में कीड़ियों की माला पढ़ी थी | उसकी नाक 
कुछ चपटी और होंठ मोटे थे | शरीर अत्यन्त सुगठित था और उसे 
देखकर ही लगता था कि वह अत्यन्त फुर्तीला था | 
द्रोण ने कद्दा  वत्स | तुम कौन हो ? 
उनके नेत्र उस एकटक देख रहे थे | आगंतुक ने इधर-उधर नहीं 
देखा । उसकी सारी तन्मयता द्रोण पर ही थी । 
कै निपादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ,” .उसने कहा, 
(दिशाओं में फैलती हुई कीत्ति के धवल प्रकाश में पथ द्वढता हुश्रा 
महारथी द्वोणाचार्य से समीप उनके दर्शन करके अपने जीवन को कृवार्थ 
करने आया हूँ | बहुत दिनों से एक ही साथ थी, आपके चरणों पर 
चैठकर कुछ सीख सकू । देव ! मुझे घनुप प्रिय है, वाण प्रिय ईं, डितु 
अभ्यास भी करके यद अनुभव किया हैं कि योग्य गुरु के बिना, संसार 
में कहीं भी सच्चा आलोक नहीं है | गुरुदेव ! मैं श्रापकरी शरण में आया 
हूँ। मुझे दीक्षा दें । अपना शिष्य स्वीकार करें |? 
उसकी बात एकदम समाप्त हो गई | 
सब्र चौंक उठे । यह क्या कह रहा है ! क्या आचार्य इसे खीकार 
५ ,« लेंगे ! सबने मुढ़ कर देखा । आचार्य द्रोण कुछ गंभीरता से तोच 
' हे थे। 
... द्वोण ने कहा : तुमने यह विचार किस आधार पर बना लिया कि 
: मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा ! 
द्रोण का मुख कुछ कठोर हो गया । जैसे वे कुछ सोच रहे ये ) 
अचानक ही उन्होंने अजुन की ओर देखा । 
आये, एकलव्य ने कढा, 'श्रापके पास विद्या है आचार्य । जिसके 
पास है उसी से संसार भिक्षा माँगता है गुरुदेव ! किर मैंने यदि यह 
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फिर वृपका से द्रोण ने कहा : अब देखकर बताया कर | 

चंपका चुप रही । 

अ्रजुन ने कद्दा : देव ! होनह्वार लगता है । 

तुम यह जान लेते हो ? द्रोणाचार्य ने पूछा । 

अजु न.ने हिर झुका लिया | कर्ण ने सिर उठाया और देखा द्रोण 
प्रशांत भावमग्न थे | 

चंद्रमा निकल आया | तारे भी छिख्क्रे हुए थे, हल्का-सा प्रकाश 
था जो रजनिगंधा की छाया को और बढ़ा ही रदह्दा था ! 

रात्रि के गदरे अंचल में द्रोण ने कह : कपी ! 

क॒पी शैया पर बैठी थी | द्रोण लेटे थे । अपनी शैया से द्रोण के 
समीप आकर कृपी बैठ गई । उसने केश खोल रखे थे । घीरें से 
' बोली : देव ! 
द्रोण जैसे अपनी ही वात सोच रहे थे | कहा : सुना ! 
क्या देव !? 
भध्याहमें | श्राज ही तो !? द्रोण चुप रहे फिर कहा: 
चषका ले आई थी | आज एक लड़का श्राया था | 
कीन था ? 
“एक निषाद था | 
। अच्छा,” कृपी अपनी शैया पर लेट गई । 
भुकने विधा सीखने आया था। मैंने मनाकर दिया ! 
“ठीक ही तो किया |? 
कपी ऊँघने लगी । किंतु द्रोण सोचते रहे क्‍या यह ठीक हुआ : 
ज्ुत्रिय सीख रहे हैं | निधाद नहीं सीख सकता । किर मन ने कहां 
ठीक ही तो है | निषाद जो है | 

अनेक दिन व्यतीत हो गये | निधादराज दिर्ण्यधनु के पुत्र एकलव्य 
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को वे सत्र भूल गये | फूलों की सुगंध ने मन को भुला दिया। और 
दैनिक कार्य | परिश्रम | प्रतित्मर्धा । द्रोण को फिर भी याद बना रहा । 


र्छ 


एक दिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सलाह की | 

क्यों भ्रातर बहुत दिन हो गये”, सुशासन ने कहा । 
'फक्रिसमें ? सुयोधन ने पूछा । 

गाखेट नहीं किया । ? 

शखेट?, सब पुकार उठे, चलेंगे |! 

पर कहाँ ?? 

कियो ने उत्तर नहीं दिया | कहा : चलेंगे । 
युधिष्टिर ने कह : अवश्य ! 

सुबाधन ने पकार कर कर कहा : तो चलेंगे | 

क्र ?? हु 

शुद्देव से पूछ ले ।! 

घलो आशा प्राप्त करें, युविष्ठिर मे हाथ उठा कर 


त्् 
न 


शंगित किया | 
दृ श्रागे चढ़ी । 
5त्र नहीं, में पूछे लेता हूँ, सुयोधन ने कहा, 'श्रातर ! आप 
लें ।! वह युधिष्ठिर को लेकर चला गया । 
द्रोण के चरणों एर सिर क्रका कर सुयोधन ने कहा : देव ! 
स्या है वत्स ॥? 
शक प्राथना है ।? 
क्या है, कहे न ? 
आखेट की इच्छा हुई दे । 
धाखेट ! आचार्य हंसे, क्यों युधिष्ठिर ? 
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देव ! इच्छा तो है| शथ्राज्ञा मिले तो | 
तो जाओ वत्स,” द्रोण ने कद्दा | 
दशरे दिन सत्र कुमार तैयार हो गये | द्रोणाचार्य के चरणों का 
स्पश किया | 
शुभ समय है, प्रयाण करो,? आचार्य ने कहा। 
सबने प्रणाम किया | एक एक करके सत्र रथों में चढ़ गये। 
सुयोधन और युधिष्ठिर एक रथ पर खड़े हो गये | अजुन ओर भीम 
दूसरे पर | नकुल और सहदेव सुशासन के रथ पर थे | रेशमी वच्न.पहने 
वे कुपार उद्धत्त थे । एक भी अपने को किसी से कम नहीं समझता था | 
इंगित हुआ । अनेक कुत्ते लेकर दास पहले चले गये थे | अ्रव॒ उसी 
पथ पर रथ भागने लगे | ; 
अनुचर कपिध्वज समस्त सामग्री लेकर दासी सुसामा को संग ब्रिठा 
कर एक रथ पर पहले ही चला गया था, भोजन इत्यादि का प्रवन्ध 
करने के लिये | 
अनुचर कपिध्वज का बड़ा कुत्ता अब रथों के साथ भागने लगा। 
वह किसी प्रकार भी घोड़ों से कय तेज नहीं दौड़ता था । शिकारी कुत्ता 
था | लंबा, पतला, पर अत्यन्त डरावना | उसके गले में कपिध्यज ने 
पट्टा बाँध दिया था| कपिध्वज उस पर बड़ा विश्वास रखता 
(ओर सदैव ऐसे समय साथ ले जाता था । 
; बन की सुरम्य भूमि देख कर आँखें दृत हो गई । विशाल बइक्ों 
. दूर-दूर तक व्याप्त छाया में कहीं-कहीं घास मखमली दिखाई दे रही 
थो | शीतकाल ने एक पीलापन दे दिया था। ओर कहीं-कही चस्वाहं 
दूर पद्ाड़ियों पर चाँसुरी बजाते हुए दिखाई देते थे | दूर-दूर तक . फैली 
हुई धरती, अपने उतार-चढ़ाव लिये अनेक रंगों का सृजन करती श्रन्त 
में पहाड़ियों में अपना लय कर देती थी। कभी-कभी पक्षी उड़ते हुए 
दिखाई देते । 
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मार रथों से उतर गये ओर कुछ विश्राम करके अपने रथों पर 

खड़े होकर फिर इधर-उधर बेंट गये ओर आखेट में अयने आपको 
भूत गये | वन प्रान्तर विज्लुड्ध हो उठा। भागते रथों की घरघराइट 
श्रौर कुत्तों का भूकना चारों ओर गेजने लगा । धनुषों की ज्या की 
कार पशु थ्ोर जंतुओं को डराने लगी । 

इधर तो एकांत हो गया । 

अनुचर कपिध्वज दासी सुसामा से उपहात कर रहा था । वह कह 
रहा था: क्‍यों री, तू अभी तक माँ नहीं हुई ! उसने उसका हाथ 
खींचा | 

पैंतीस बरस की काली सुसामा ने इठला कर कहा : अ्रभी में 
कुमारी हूँ । श्रीर हाथ छुड़ा लिया । 

कपिध्वज हँसा । कहा : सूपकार लाघब तो तेरी बड़ी प्रशंसा कर 
रा था। और अबकी उसका वस्र खींचा । 

८ह दुष्ट है,? सुत्तामा ने झेंग कर कद्दा | वच्धर ढीला हो गया । 

कविध्वज ने सरक कर कहा : तो तू कब्र तक ऐसी ही कुमारी वनी 
फगी ! कश्लुक महीलास का पृत्रक वेशीनाद कहता था कि सुसामा 
तो कोई कुलवंधू है | वह हँसी-हँसी में फिर आगे बढ़ा । 

सुसामा की आँखें कुक गई' । दूसरा वाक्य भी कपिध्वज ने ठीक 
है बताया था | पर वर्त उसने हाथ से पकड़ लिया । 

इसी समय कुत्ता भूक डठा | उसकी भू क में एक भय की भावना 
थी। डैसे भूक नहीं रहा है, उसका मुँह बंद हैं, केवल स्वर घुट रहा 
६। क्पिध्वज ने सुसामा के गले में हाथ डाला | उसकी चोटी खुल 
गई | कापेध्वज एकदम मोहित सा बढ़ा । कुत्ता फिर गशुरशुराया । 

सुसामा ने कहा : देखो न कुत्ता क्यों भू कता है ? 

कपिध्वज जब्र कुत्ता देंढ़ने लगा, तत्र सुसामा ने उठ झर केश 
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वाँधे । और अपने वर्लों को ठीक क्रिया | उठ कर चली | करिणत 
बड़ी वीरता से आगे बढ़ा | 
सुतामा ने कहा : किधर जा रहे हो ! श्रावाज इधर से श्रा रही 
है कि उधर से १ 
उसी समय कूत्ता वहीं श्रा गया । 
लो यहीं था गया तुम्हारा बेटा, सुसामा ने छेड़ा । 
कपिध्वज ने बिना मुद्धे कहा : बेचारी ! क्‍या हेढ़ कर वेश 
चुना है। 
रे !' सुत्तामा पुकार उठीं । 
क्या हुआ ९? कपिध्वज ने मुद्ध कर देखा । सुसामा पीछे हटकर 
उससे चिपट गईं | कविध्वज भय से चिल्लाया । 
ग्रजुन उसी समय रथ ले लौद था | अनेक राजकुमार आ गये 
थे | इस कोलाइल की गूंज वहाँ भी पहुँची । भीम ने कान पर हाथ 
टेक कर सुना । चिल्लाहट स्पष्ट थी । 
अजु न ने सुना । कहा : मीम ! क्‍या बात है ! 
भीम ने उत्तर दिया: पता नहीं | 
सुयोधन बोल उठा : कपिध्वज लगता है | 
कोई स्त्री भी है !? 
५ वही सुवामा होगी ।? 
तो चिल्लाते क्‍यों हैं ९? 
सब कुमार एकत्र हो गये | उन्होंने जाकर देखा। कुत्ता खड़ा 
था | उसके मुह के चारों ओर वाण ऐसे ्रिंघ गये थे कि कुत्त क 
'जरा भी चोट नहीं आराई थी | पर मुँह बिल्कुल बंद हो गया था, जैसे 
किसी ने तीरों का मुछीका बाँध दिया था। कुत्ते की यह हालत दस 
कर वे चोंक गये | 
- कृपिध्वज थर-थर कांप रहा था । 
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पक्यों रे, यह किसने किया ?” अजु न ने पूछा । 

देव ! यहाँ यक्ष है, कपिध्वज ने सुलामा को श्रोर जोर से 
पकड़ते हुए कहा | 

अजुन हँसा | चुप मूर्ख ! कुत्ता कहाँ गया था ? उसने डाँट कर 
कदम | 

धक्ष है ? युधिष्ठिर ने पूछा । उनकी आँखों में कुछ विस्मय था । 

नहीं, कुमार, वन में चेत्यों में यक्ष रद्य करते हैं। वे जब क्रुद्ध 
होते हैं तो ऐसे ही भय उत्पन्न करते हैं |! 

पर्स है! सुधोधन ने कहा । 


जि 


कोई घनुद्धर पास हो है,” नकुल कह उठा। 
युधिष्ठिर ने कहा : घन्य हो ! क्या कोशज् है | अद्कृत ! अज्ु न, 
कर्ण, तुम सत्र उसके सामने कुछ भी नहीं हो । क्यों सुयोधन ! देखा ! 

सुवोधन ने सिर दिलाया | 

अजुन खिंदा | कहा : तो द् द ही तो लें उसे । 

पास ही होगा,? कर्ण ने राय दी । 

मुगोधन ने कहा : चलो देखें भी । 

वे सब ह टने मिकले; कविध्वज अब भी डर रहा था। एकांत 
देख कर उससे सुसामा का आलिंगन श्रौर गाढदा कर दिया । 

झनत्र तू ही वक्ष हुआ जा रहा है ? सुसामा ने कटका दिया। 
कपिप्वज नीचे गिर गया | राजकुमार तब्र तक वृक्षों की श्रोट में हो 
गये थे | एक स्थान पर घूमते-घूमते हठात्‌ वे ठिठक गये । 

धनुष की ज्या टंकार उठो। देवा | टंकार पर टंकार सुनाई दे 
रही थी । 

यहीं है.! कण ने कहा | 

वह देखो,” श्रजु न ने उंगली उठाई । 

सामने एकलव्य घनुपन्चाण लिये अभ्यास कर रहा था| वह एक 


€ 
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बाण छोड़ता । दूसरा इतनी शीघ्र छोड़ता कि पहले के पुच्छ में दसरा 
त्रिंध जाता और उसने एक ताँता बाँध कर पचास शर छोड़े कि जज 
पहला बाण सामने के वृक्ष में अटका, पचार्सों बाण, कुछ देर एक 
बहुत लंबे भाले की भाँति सीधे गड़ गये | जत्र दूसरी नोंक पर वे भार 
के कारण भ्ुके तो उसने फिर तीर मारा और अब्रकी पंक्ति ने उसे 
सराँध लिया | फिर उसने बाण मार कर उस सत्रको खण्ड-खण्ड कर 
द्यि्‌ | 

कर्ण को पसीना आरा गया | अ्रज्ञु न ने माथा पोंछा । 

सबने देखा और अ्रवाक्‌ रह गये । 

वे उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि एकलव्य बहुत दी गंदा हो रहा. 
था | उस पर धूल जम रही थी | उसका रंग मव्मैला हो गया था _ 
जैसे इस व्यक्ति को नहाने की भी चिता नहीं है, या अवकाश प्राप्त 
नहीं होता । 

अजु न ने बढ़ कर कहा : तुम कौन हो १ 

एकलव्य ने मुड़ कर देखा | हठात्‌ उसको मसुखमुद्रा पर एकदम 
प्रसन्नता का भाव छा राया | श्रजु न त्तन्ध खड़ा था | 

एकलव्य ने बढ़ कर अजुन को गल्ले से लगा लिया। अजुन 
_ सकते की सी द्ालत में पड़ गया । फिर उसने उसे अपने से श्रलग 

“दिया | उसकी रुखाई से एकलव्य का मुश्न कुछ मलिन हुआ्ना | पर 

कहा : अ्रज्जञु न ! इतना रोप क्यों ? तुम भेरे गुरु भाई हो | 

अजु न पर पानी पड़ यया । 

गुरुभाई ! 

करण ने कहा : कौन एकलव्य १? 

अजुन के नेत्र फैल गये | वह अब पदचान गया। यह इतना 
कैसे सीख गया ? कया गुरुदेव ने इसे सिखाया है ? 

तुम एक निषाद दो), कर्ण ने कहा, 'यह असंभव है |? 
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पिपाद और आये का भाई ! भीम ने कहा, यह कैसे हो 
सकता है !? 

निपाद कुमार केवल सुस्करराया । उसने ऐसा देखा जैसे कोई किसी 
गिरे हुए झ्रादमी को देख कर मुस्कराता है । 

पर मेरे गुरु वे हैं (? 

एक्षलव्य ने उंगली उठा कर कहा: देखते होन? वह हैं 
मेरे गुरु ! 

वह हंस दिया | सबने देखा । 

णाचाय । उनकी मिद्टी की मूर्ति | 

यह तो मूर्ति है ? कण ने कहा । 

नहीं चपल युवक,” एकलव्य ने कुछ खिन्न होकर कहा वह मेरे 
गुए की मूर्सि है। वे ही सुझे सत्र शिक्षा देते हैँ !! उसने गयव॑ से अपना 
पिर उठा दिया | सबने उसकी' तृप्ति देखी । 

एकलब्य किर अपने काम में लग गया | और झिर वह जण बढोर 
लाया और शझ्श्की उसने जो दस-दुस चाण एक साथ चलाये तो ऐसे 
गिरे ऊँसे चक्रव्यृह रच दिया हो । 

अजु न ने देखा और उसे लगा वह पायल हो जायगा । 

चल्लो कुमार,? सुशासन ने कहा । 

कुमार लौट आये । 

'मोजन कर लें,? कपिध्वज ने बताया । 

सुतामा ने परोस दिया | दूर ह ती हुई कार शअ्रत्र भी कार्नों में 

ती हुई लग रही थी, जैसे पास हो, हालांकि चह सुनाई भी नहीं 

देती थी !। मन ही मन अज्जु न व्याकुल था। उसे चारों ओर अंधेरा 
है अघरा दिखाई दे रह्य था | वह किसी विराट पर्वत के श्ड्ड पर चढ़ 
गया था| हवा के एक हल्के भझंकि ने उसे उठा कर वहाँ से नीचे फेंक 
दिया था। गज न का हृदय लहूलुद्दन दो गया था । 
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वह उठ खड़ा हुआ | कपिध्वज का कुत्ता पास झा गया । उसका | 
प्रख अब भी बन्द था| अज्ञु न ने उसके गले म॑ अइला डाल कर ; 
उसे रथ पर चढ़ा लिया। 
कुमार लोट चले | 
सब कुमार द्रोण के सामने बैठ गये। अजुन ने कहा : देव | में 
आपके लिये एक वस्तु लावा हूँ। 
क्या है बत्स !? 
एक उपहार है | ले श्राऊ ? 
द्रोण सुनते रहे | कहा : फिर ! 
अजुन "गया कुत्ता ले आया। द्रोग ने आश्चर्य से देखा 
ओर कहा : पाशवंघ | किसने किया ! इसके लिये तो इद्ध का सा 
घैथ चाहिये । 
“एकलव्य ने?, अजु न ने रे थे गले से कहा | वह कुछ छुना देना 
चाहता था | 
अचानक द्रोण के नेत्र छलछला आये । वे वोल उठे : धन्य है 
एकलव्य [ तू धन्य है | तुझमें इतनी शक्ति थी, यद्द तो मैं उस समय 
सचमुच नहीं जान सका था । 
देव प्रसन्न हो रहे हैं ? अजुन ने कहा । 
५ पुत्र ! महानद को गरजते देख कर समुद्र क्रितना उन्मत्त हो जाता 
' यही शिष्य-रुरु सम्बन्ध है |? फिर विभोर होकर द्रोण खड़े हो गये । 
; किसने दोच्षा दी ?? 
“किसी ने नहीं ।? 
7 ? द्रोण आकाश से गिरे | 
“देव ! उसने श्रापकी एक मिद्दी की मूर्ति बना कर सामने रख 
लीहै? 
धुप्त सब जाओ, द्रोण ने पागल की तरह कहा । 
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सत्र चले गये | केवल अज्जु न रद्द गया | 
ग्रेय ने दोनों हाथ से तिर पकड़ लिया । वे बड़बड़ाये : ब्रह्मा ! 
या यह रात्य है ? चतुरानन ! क्‍या यह सत्य है ? अजारूढ़ | क्‍या यह 
गत्तव में सत्व है १ 
अ्रजु न ने कहा : कठोर सत्य है। 
पुफने देखा ९? 
दिव ! अजुन ने गंभीरता से कद्दा | उसका स्वर फिर भी अंत में 
पर्य उठा । 
तो तू ऐसा घनुझूर होना चाहता है ?? द्रोण ने कहा । 
में नहीं जानता । आय ने वचन दिया था कि वे मुझे संसार में 
दभ्प्ठ धनुद्धर बनायेंगे [? 
पर यह कौन जानता था ९? 
द्रह्मा की शक्ति कोई नहीं जानता गुरुदेव | परन्तु वह निपाद है। 
पहले यज्ञ में निपादों को प्रसन्न करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रचणड 
योद्या थे । बढ़ी कठिनता से श्रार्यों ने उन्हें दवाया है |? 
तोतू .उससे बढ़ कर धनुद्धर होना चाहता है? द्रोण ने 
दिर कटा । 
दिव !! अजु न ने उत्तर दिया | 
धह असंभव है| अजु न ! तुझ में वह साधन कहाँ ९? 
दिव ; मै प्राण दे दूँगा । उससे पीछे नहीं रहूँगा | या तो श्रापका 
हैं, या भेरा प्रणु रहे ।? 
द्ोण सोच में पड़ गये | कद्दा : तैयारी करो | हम एकलब्य को 
ने चलेंगे | 
'ग्राप, देव !! 
हाँ अ्जुन ! वह विद्या तो नहीं दी जा सकती । कुछ और ही 
सना होगा । ठप जाओ ।? 
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पणव बजने लगा। द्रोणाचा्य एक सुवर्ण के रथ पर चढ़ गये। द 
भव्य दौप्तिमय खवर्ण रथ में वह नि्तांत श्वेत थे | कुमार फिर आपने- 
अपने रथों पर चढ़े | ः 

सारथि, द्रोण ने कहा, वन की ओर |? 

अभीपु खिची । द्रीण ने रथ की पृष्ठिका पर पीठ टेक दी ! 

रथ किर दौड़ चले । 

राह में उनकी दृष्टि न जाने कहाँ थी | हृदय उद्देलित हो रहा था। 
समझ में नहीं आ रद्या था क्या करें १ राह में क्या हुआ, कितना पथ 
कटा उन्हें कुछ भो ज्ञात नहीं दो सका । 

हृठात्‌ अ्ज्ञुन ने कहा : गुरुदेव ! 

द्रोण ने कहा : सारथि रोक ले । 

रथ रुक गया | सत्र उतरे | उनका सारथि भी नीचे उतर आया। 
कुछ दूर पर एकलब्य अ्रव भी उसी विद्युत वेग से अभ्यास कर रहा था। 
द्रोण रथ पर से देखते रहे । 

धनुष की टंकार सुन कर वे देखते रह गये | 

जय गुरुदेव !! कह कर एकलव्य ने जो आकाश की ओर बाण 
छोड़ना आरंभ किया, तो उसने इतनी शीत्रता से एक से दूसरे को बेधा 
कि वह जैसे बाणों का वितान चना रहा है । 

वे धीरे-घीरे रथ से उतरे | आज उनके चरणों की शक्ति को जे 

९. ने छीन लिया था। 
»  द्रोण ने देखा एकलव्य ने वा्णों को छिन्न-भिन्‍न करके गिराया, 
क्षामने आकर गिरे | तव॒ एकलव्य ने उन्हें बटोर लिया और सब्र मूर्ति 
के चरणों पर लाकर पथ्क दिया ! 

एकलब्य ने मूर्ति को साष्टांग श्रणाम किया । कहा : देव ! गुरुदेव ! 
आपकी कल्याण कामना से मैंने इतना पथ तो पार कर लिया है। 

भु ! मुझे बल दें । कल तक मे. ..... 
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एकल्व्य ने कुछ धीरे से कहा | 

द्रोण को लगा वे रो देंगे । आज थे क्‍या देख रहे हैं | क्या गुरु 
भक्ति की यह सीमा हो सकती है ! ज्ञान की भूख ! विद्यार्थी को गुरु तो 
शक बहाना दे । जो लगन का है, वृह्‌ तो अपने लिए रास्ता स्वर्य 
बनाता है | व्यथ है सच | सत्र ढोंग है । 

कैसी प्रचण्ड प्रतिभा है । 

द्रोण ने देखा एकलव्य उठ बैठा ! अभी तक उसे इतने लोगों को 
उपस्थिति के विपय में कुछ भी नहीं मालूम था। उसकी तन्मयता 
प्रखए्ड थी | 

अजु न चुप था | वह गुद को देख रहा था। गुरु अब फिर कठोर 
दिखाई दे रहे थे | वे दा पग चले । समस्त समुदाय उनके पीछे चला । 
द्रोण ने किसी को नहीं देखा । 

द्राण ने बढ़ कर कहा ; एकलवब्य ! 

स्वर कितना भी कठोर हो, किन्तु वह काँग रहा था। वह स्वर वन 
प्रांवर में गूज उठा और भर्राता हुआ एकलब्य के कानों तक पहुँचा । 

एकलव्य ने मुड़ कर देखा। सामने गुरुदेव खड़े थे । साक्षात्‌ 
उशरोर द्रोणाचाय ! 

एकलव्य बिजली की तरह पाँवों पर आरा गिरा, . ..-वह ऐसा लगा 
जैसे आकाश से एक चमकता हुश्रा तारा आकर पर्वत के भीतर सप्रा 
गया । 

द्रोण इच्च की भाँति खड़े रहे | एकलव्य ने उनके चरण पकढ़ृ 
लिये | द्रोण ने उसकी ओर नहीं देखा । 

गुरुदेव !! एकलव्य कह उठा, में जानता यथा श्राप आयेंगे। 
देव | मेरे पिता ज्ञत्रियों पर, ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करते | पर मैं ? 
देव ! मैं प्रतिमा की आराघना करता हूँ। श्राप मद्यान्‌ हैं | श्राप गुरु 
देव ! प्रतिभा को मैं वर्ण और जाति से भी ऊपर मानता हूँ। 
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साधना | साधना ही तो आपको यहाँ खींच लाई | उस दिन आपने 
निकाल दिया था, आज आप स्वयं आ गये है |? 

द्रोण चुप रहे | सब कुमार मूक खड़े रहे | द्रोण का मुख एकदम 
सफेद सा दीख रहा था | रक्तहीन | एकलब्य ने चरण पकड़े हुए ही फिर 
कहा : आत्मा कहती थी गुरुदेव क्रद्ध नहीं हैं । परक्षा ले रहे हैं। मन 
कहता था एकलव्य विचलित न हो | गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य 
हो गया | युगों से जो श्राकांज्षा का दीप स्नेह संचित कर रहा था, 
आज उसमें गोरव की शिखा जल उठी है, और उसने मेरे रोम-रोम 
को आलोकित कर दिया है | कोन है वह शिप्य, जिसके द्वार पर स्वयं 
शुरु आया हो | एकलव्य | एकलव्य ! आज संसार के महान धनुर्द्धर 
द्रोणाचारय तेरे द्वार पर आये हैं, वह रोया, फिर हँसा, वह विभोर हो 
उठा था | उसने फिर कहा : गुरुदेव ! 

वह अंतस्तल से निकली पुकार द्रोणाचाय के हृदय को छूने लगी। 

एकलव्य ने फिर कहा : पुकार रहा है मन, पुकार रही हैं साधना । 
आज युगों का स्तव्ध वारि पाषाणत्र छोड़ कर हिला है । गुरु के चरणों 
का स्पश वसंत के मादक मलय से भी अधिक सप्राण है। 

द्रोण दहल उठे | 

- शुरुदेव ! आशीर्वाद दीजिये,” एकलव्य ने कह्य | 

खुखी रहो, द्रोय ने कहा | 
* कत्त॑व्य | द्रोण को याद आया | फिर एकलवब्य ने कहा : आज में 
7 7 करूँ आचाय ! मेरा मन पागल हो रहा है | मैं आपका शिष्य 

गुरुदेव ! में आपका शिष्य हूँ । 

एक बार अजु न का मुख देखा | फिर द्रोण ने कहा + वत्स | क्‍या 
यह सत्य है ९ 

देव | आ्रापका शिष्य आपसे भूठ बोल सकता है ?? 

उस समय द्रोण के दोनों हथ काँपने लगे। वे जैसे सहारा हं ढ़ 
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रे थे | केवल अजु न ही इसे देख पाया कि वे एक्स फिर स्थिर हो 
गये हैं। रुककर तब द्रोए ने कहा : यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो 
सवा तू मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दे सकेगा ! 

यह भी पूछने की बात है ? एकलव्य ने सहर्प कहा, आप कहें 
ते में अपने प्राण दे दूँ ।! 

कहीं वत्स | तू नहीं दें सकेगा !? 

धुरुदेव !! एकलब्य पुकार उठा। 

तो दे !? द्रोश ने कक्ेश खर से कहा, “ठे | मुझे अपने दाहिने 
हाथ का अ्रंयूठा दे दे । 

और दब द्रोश ने देखा एकलव्य ने पांस पड़ा खड़ग उठा लिया 
श्र दृसते-हँसते अपने बाँये हाथ में खड॒ग पकड़ कर एक वार किया | 
बहिन हाथ का अंगूठा कट कर नीचे गिर गया। रक्त कहने लगा। 
एलव्य ने श्रविचलित भाव से वह अगूठा द्वाथ से उठा लिया । वह 
 झागे बढ़ा | उस समय उसके मुख पर एक डिव्य मुस्कान थी । 
, . श्रेंयूठा द्वाथ में लेकर उसमे कहा : गुरुदेव ! 
' द्वोण ने नहीं सुना । 
*.. दुरुठेव ! एकलब्य ने किर पुकारा, लेलें। 

द्रोण फिर भी जड़ की भांति खड़े रहें | 

तब एकलब्य ने राकर कहा ; दया करें प्रभु ! 

अजु न ने झ्ाँखें छिपा लीं । नि 

एकलव्व कह रहा था ६आज सेरी साथ पूरी दो गई गुरुदेव | आज 
गा स्वीकार करें प्रभु | यदि आप इसे माँग कर भी अस्वीकार 
पे तो में पागल हो जाऊँगा । 
द्रेण का मन फटने लगा । 
से ले लें गुरुदेव ! 
दोण का होथ बढ़ा । उन्होंने कॉपते हाथ से वह कहा ऑँगूठा उठा 


लिया, पर उनका हाथ बुरी तरह काँप रहा था । वे उसे रोक नहीं 
पाये | अंगूठा धरती पर गिर गया। 
अल परता पर गर गया 
एकलव्य ने चरण पकड़ कर कहा : जन्मांतर की साथ पूरी हो गई। 
सारी कुमार मरठली भौंचक खड़ी रही | द्रोण के नेत्र ऐसे लग 
रहे थे जैसे वे कॉच के नेत्र थे । 
“ तब एकलव्य मुड़ा और उसने अपने दवाथ से टपकता खोहू देखा और 
हठात्‌ द्वोण की मूर्त्ति को सिक्त कर दिया | मिट्टी की मूत्ति पर बड़ों बड़ी 
बंदें गिरी | द्रोण ने देखा उनका शरीर एकलव्य के रक्त से भींग गया 
था। मिद्दी रक्त को पीने लगी । श्लोर देखते-देखते ही मूत्ति लाज 
हो गई | । 
ओर एकलव्य चिल्लाया : गुरुदेव ! 
उस समय सबने देखा कि एकलब्य हँसा ओर किर विभोर सा होकर 
वह मिट्टी की मूत्ति के सामने लोट गया | 
उस दारुण दृश्य को देखकर सबका हृदय पसीज उठा | वे सोच 
नहीं सके कि यह सत्र क्या हो गया । केवल एक व्यक्ति की आँखों से 
अ्ँसू बह निकले | गला रुँंध गया, वह जैसे इस अन्याय को सह ई 
*- नहीं सका | वह युधिष्ठिर था । 
४) गगुददेव !? युधिष्ठिर ने रुघे गले से कहा । 
द्रोण वेग से चले और रथ पर चढ़ गये | सारथि ने चौंक कर 
देखा । वह ञआरागे बढ़ा | परन्तु ठिठक गया | द्रोण का मुख बिल्कुल 
पाषाण का सा दिखाई दे रहा था, कठोर । निष्प्रभ। प्रायः जैसे वह 
एक शव था । 


सारथि ने देखा, द्रोण ने वल्गा पकड़ ली । और फिर उन्होंने वेग 
से प्रचण्ड स्फूर्ति से कशाघात किया । घोड़े बड़ी जोर से हिनहिना उठे। 
और भीम वेग से भागने लगे । उनके पाँव से रू द कर धूल का अमर 
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उठा | स्थ भाग चला | सारधि ने देखा बीच में द्रोण कठोर बने 
खड़े थे | ह् 
घूलि शांत हो गई थी । सत्र लौट रहे घे | युविष्ठिर ने एकलव्य 
के फंघे पर हाथ घर कर रोते हुए केहा : एकलव्य ! 
रोशो नहीं कुमार,” एकलव्य ने कहा, 'मुझे सिद्धि मिल गई है" 
थ्राज़ मुझे गुर की आराधना करने दो । 
युधिप्ठिर ने देखा और देखा। मन घुमड़कर रह गया | उस समय 
कुछ कुमार चले गये थे । 
युविष्ठिर ने बढ़कर अजुन से कहा : अज्जु न ! 
अजु न उत्तर न दे सका | ना 
बोलते नहीं ९? 
अजु न का मुँद सफेद हो रहा था । 
भीम ने कहा : चलो अ्रजुन ! 
युधिष्ठिर ने कुक कर जैसे अंतिम बार एकलव्य को मन ही मन 
प्रणाम किया | 
अजु न जागा ४ चलो ।. 
रथ गये ? भीम ने पूछा । 
युधिष्टिर कॉप रहा था। कहा : अ्रभी होंगे । 
एक बाकी था| तीनों उस पर चढ़ गये । सारथि ने रथ मोड़ा । 
नीम खड़ा था। बुधिप्ठिर ने अंतिम वार एकलब्य को देखा । वह अब 
नी रक्त ते भींगी मूत्ति के चरणों पर पड़ा था । 
भीम ने कहा : पश्रातर ! 
दोनों ने देखा । अजु न रथ में हारा हुआ सा बैठ गया था। उसने 
दोनों छुटनों में अपना मुद्द छिगरा लिया था। 
रय लीट चला । 
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सर्द 

द्रोण रथ से उतर कर तेजी से भीतर चले गये । उनका मुख विवर्ण 
हो रहा था । आँखों में एक पागलपन सा था । जैसे वे एक विस्सति में 
पड़ गये थे । हि 

वृपका ने कृपी से कहा ) 

कपी ने पूछा : क्‍या हुआ ! 

मैं क्या जाने देवी ? 

तब कृपी स्वयं गई । द्रोण खड़े थे । 

कृपी ने कहा : आरय॑ ! 

द्रोण उसे देख कर बोले : आर्य ! 

द्े्‌व्‌ [2 

द्रोण ने रिर चुप रह कर कहा : जानती हो न ? कितने दिन हों 
गये हैं | मैं श्रमी तक कुछ न कर सका । अश्वत्यामा भूखा है देवी ! 

आर !? कपी चिल्ला उठी । 

सच कहता हूँ,” द्रोण ने कह । 

कृपी चौंक उठी । 

द्रोण कहते रहे : परक्शता पाप है देवी । मुझे ऐसा लग रहा है 

.' भा दारुण वेदना से चिल्ला रहा है--पिता | पिता ! अश्व- 

कहाँ है देवी ! 

:  कपी रोने लगी । कहा : आपके साथ था न ! 

हाँ, हाँ, ठीक है, मेरे ही साथ था)? द्रोण ने कद्दा, पर कितना 
भयानक था वह सब, कितना भयानक था |? 

क्या भयानक था ? क॒पी ने पूछा । 

द्रोण ने कहा : रक्त ! 

“रक्त !? कपी के शरीर में सनसनी दौड़ गई । 
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हाँ रक्त ! मैं भीग गया | उस निर्दोष के रक्त से मैं भोग गया 
श्रार्य | कया यह दाग सुझा पर से निकल सकेगा? कभी नहीं, कभी 
नहीं !! वे पागल से प्रकोष्ठ में घूमने लगे, दंभ ! दंभ! और कुछ 
नहीं ।! किर मुड्ठी बाघ कर कहा : यह भी कोई मनुष्यता थी १ यह पाप 
था | पाप था । उनका खर काँप रहा था। थे कद रहे थे: भाग्य इतना 
कुटिल भी हो सकता हैं ! इतना भयानक भी हो सकता है १ उसने स्नेह 
दया था कूरी । मैंने महानद को पीकर समुद्र की भाँति आकाश को 
देखा ऐ, पर मुझमें केवल खार है, केवल ह्ाहाकार हैं। हाहाकार ! 
कृपी,मेर। मन हो रहा है-- 

ध्राय !! कृपी चीख उठी | वह डर गई थी । 

द्रोण चौके । 

आर्य आपको क्‍या हुआ है ? उसने पूछा, आपका स्वास्थ्य तो 
टीक हू ने ९? 


पी | मेरी कपी | मुझे प्राणान्तक वेदना का ज्वर है ।? 

क्यों देव |? 

किसे कह५ँ ।? 

मुझसे भी कहने में संकोच है ? 

ुम मुझसे घृणा तो न करोगी ?? 

आव ! कपी ने चढ़ कर कद्दा | द्रोण ने सब सुनाया । कपी सुनती 


हैं । वे कहते रहे | कपी स्तब्ध खड़ी रही | द्रोण कह चुके तो चुप 
है गये । 


करी मुस्कराई । भयानक व्यंग्य से मुस्कराई । लत्नो का हृदय ममता 
का भरइर होता है। वही तो पुरुष की क्ररता को रोकतो है। उससे 
कश आय ! हो गया ! यह तो पारंस था। फिर उसमे आँखों में 
प्रीतू भर कर धीरे से कहा : वह भी किसी माँ का पुत्र था। वह भी 


जारे१४५--- 


किसी के भविष्य का सद्दारा था। स्वामी ? आप इतने कठोर कैसे 
बन सके १ 
द्रोण नहीं बोले | 
कपी ने फिर कद्दा : उस लहू ने द्रोण का नाम अपने बलिदान से 
लिखा है | आपने तो उसे सदैव के लिए नष्ट कर दिया | आपने विद्या 
के साथ पाप किया है। आपने प्रतिमा को रोका है। आपने ज्ञान की 
हत्या की है | आपने अपने वचन के लिए मनुप्यता का नाश किया है। 
हठात्‌ द्रोण का स्वर उठा : निपाद ! निपराद आर्य की समता करेगा ! 
कृपी चौकी | 
वह निषाद था, जानती हो ? द्रोण ने पूछा । 
नो ? मनुष्य नहीं था ? 
धुप नहीं समझोगी कृत्री । ल्ली हो | जह्ली हो। ठुम नहीं जान 
सकती | यह मर्यादा पुरुषों की है। कत्तव्य के लिये कठोर हृदय चाहिये ! 
कृपी स्तंभित हो गई । 
द्रोण ने कह : निषाद ! म्लेच्छ ! अनाय ! शब्र ! किरात ! 
नाग ! कल यह सिर पर चढ़ेंगे । इनके नाश के लिए ही' ब्राह्मण श्र 
क्षत्रिय ने जन्म लिया है। 
कृपी ने देखा मनुष्य को कोई छीन ले गया। वहाँ केवल एक 
(९ बत्राह्षण खड़ा था | 
उसी समय अज्ु न आकर द्रोणाचार्य के चरणों पर लोट गया। 
शुरुदेव ! मैं पानी-पानी हुआ जा रहा हूँ,” उसने कहा । 
क्यों ?? द्रोण ने कठोरता से पूछा । 
देव | यह क्‍या हो गया ?? 
मूर्ख !! द्रोण ने कहा, 'जो उचित था, वही हुआ !? 
अजुन तस्ण था । कॉप गया । चुपचाप बैठ गया । 
क॒पी ने कहा : तू भी वहीं था ! 


55 पता 


दाँ श्रम्त,' अ्रद्ध न ने काँपते स्वर में कहा । 

(ठो चत्स !? द्रोण ने कहा, 'उठो |? 

अजुन उठा | द्रोण हठात्‌ हँसे | उस हँसी में एक कठोरता थी । 
छपी सुनकर थर्रा गई | द्वोण ने कहा : वालक ! विराट की भुजाश्रों से 
जन्म लेकर तू इनके लिये रोता है, जो मनुष्य के रूप में पाप को ढोते 
हैं, पशु बनकर रहते हैं । मंगल कर, तेरा शत्र मिट गया | द्रोण की 
चात रह गई । 

युधिष्ठिर जब कुन्ती माता के पास गया, बोला ४ माता ! 

क्या पत्र ? कुन्ती ने कहा । 

आज बढ़ा ही अथ का अनर्थ हुआ,? युधिष्ठिर ने सारी कहानी 
सुना दी । मावा झुन्ती ने सुना | कहा : तो अजु न के लिये ही तो 
आचार ने यह सत्र किया £ 

परन्तु माता ।! 

तू नहीं जानता वत्स,” कुन्ती ने काट कर कहा, 'राजाश्नों का 
जीवन इसी कठोरता पर पलता है । राजा में अपने स्वार्थ के लिये यदि 
दया थ्राये तो फिर तो काम चल चुका । रहने दे। चल, खाना खा ले |! 

वाल फैली । 

सुकम्पा दासी ने अपनी सखी रोमहीना से श्रोखली में मूसल चलाते 
समय कहा | 

रोमद्दीना ने घृणा से कहा : ब्राह्मण ! वह नाग थी | दासी थी | 
ध्राजकल पाँचवें स्वामी के घर पर थी । उसके दस बच्चे हो चुके थे पर 
इन्दरता साथ नहीं छोड़ती थी। उससे बात गई वेश्या निष्कुटा के पास । 

राजा धवराष्ट्र ने कह्य : क्‍या हुआ। १ निप्कुटा ! 

देव मैंने तो ऐसा ही सना है [? 

'बिदर कहाँ हैं | बुला तो ।? बिदुर आये । 

विटुर ने बताया । 


++-२१७-- 


'टीक हुआ विदुर श्रेष्ठ ! ध्ृतराष्ट्र ने पूछा । 
अति उत्तम !? विदुर ने कहा, “क्षत्रिय शक्ति घटी नहीं। आचार्य 
ने परम्परा को निभाया कि ब्राह्मण ज्ञत्रिय एक हैं | वे ही मिल कर सद 
पर शासन करेंगे |? 
विद के जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने कह : मंत्रिप्रवर कशिक ? 
द्देव !? 
'सुना तुमने ! 
हाँ महाराज |? 
तुम्हारी क्या राय है ? धृवराष्ट्र ने कणिक से धीरे से पूछा | तथ्य 
की बात तो वे यहाँ से चाहते थे । 
'देव । शत्र घर में हैं !! कणिक ने कहा | 
फोन ? ध्रृतराष्ट्र चौंके | 
पाणडव ।! 
क्यों? 
कशणिक ने कहा : अब अजु न सर्वश्रेष्ठ धनुद्धर जो हो गया । 
परन्तु विदुर ने गांधारी से कहा : देवी ! कुशल से तो हैं । 
क्यों मंत्रिश्रेष्ठ | यह आचार्य ने किया सो ठीक है क्‍या ?? 
हाँ देवी | आचाय॑ राजकुल के हितचितक हैं |? 
.' महासाम्राज्ञी गांधारी ने कहा : विदुर श्रेष्ठ ! मुझे उनसे यही 
। थी । वे ब्राह्मण हें । पूज्य हैं| 
बिंदर ने कहा : मान देंगे तो हम मान लेंगे देवी ! अन्योन्याश्रित है। 
“बात आई, गई, हो गई । धीरे-धीरे सत्र पर द्रोण का राजकुल का 
हितचितक होना प्रकट हो गया । उनका सम्मान बढ़ गया उनके कोष 
में अनेक उपहार भी आ गये । 
परन्तु जब रात को खड़े होते तो उन्हें लगता कभी एकलब्य का 
अऔँगूठा उनके पीछे-पीछे उड़ रहा है। वे पीछे हृटते जा रहे हैं, वह पीछे 


है आ्राता जा रहा है। कसी उन्हें लगता एकलव्य का रक्त बहते-चहते 
एक समुद्र हो गया है | उस समुद्र में वे चने लगे हैं। तब एक बड़ा 
जहाज आता है | वह जहाज और कुछ नहीं, एकलव्य का वही कटा 
हुआ अंगूठा है, जिसे वे पकड़े हुए हैं । 

वे हाँप उठते । हृदय फिर सुस्थिर होने लगा । समय ने बाजीगर 
की भाँति हृदय को काटा और फिर खेल-खेल में ही जोड़कर भी दिखा 


दिन बीतने लगे | जैसे इंट पर इंट रखकर कारीगर एक विशाल 
प्राताद बना देते हैँ । वैसे ही समय सी शून्य का विस्तार बढ़ाता है । 
वित्मृति के चूने से वह दिन और रात की इंटों को जोड़ा करता है । 

उस दिन द्रोण ने कहा : कृपी ! 

दिव !? 

अब तो शिक्षा समाप्तप्राय ही समझो |? 

परीक्षा नहीं लेंगे ?” कपी ने याद दिलाया । 

अश्वत्थामा अ्रत्रविद्या की गुप्त वातों में श्रत्यन्त पारंगयत हो गया 
था। सुयोधन और भीम में बराचर प्रतिस्पर्धा बनी रहती। दोनों ही 
गद्य बुद्ध की शिक्षा में कुशल हो गये | नकुल, सहृददेव ने तलवार चलाने 


, में दक्षता प्रात्त की | युधिष्ठिर रथ के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो गये । परन्तु 


, भर न सभी में चठुर रहा | डसे लोग उसी समय अतिरथी कहने लगे | 


सबसे पहले आचार ने ही कहा : सबको समान भाव से शिक्षा दी, पर 


, इसने बलपूर्वक मुझसे शिक्षा प्राप्त को । वह श्रतिरथी है | 


दृपका ने सुन लिया । दूसरे दिन कहा : आर्य ! 
अजुन ठिठका । 

हपका ने कनखी से देखकर कहा : बधाई है। 
क्यों बपका ?? 


“२१६--- 


बपका ने बताया तो अ्रज्ञु न गद्गद्‌ हो गया । 

जब्र सब्र शिष्य आ गये, द्रोण ने कहा : बैठो | सबके बैठने पर 
वे उठे | 'शिष्यों ! श्रत्र शिक्षा समाप्त हो गई,” द्वोण ने कही, अब 
परीक्षा देने की वेला था गई है |? 

राजकुमारों के भुजदण्ड फड़के जैसे क्या चिंता है, तैयार हैं । 

आचार्य ने पुकारा : विशुण्डि ! 

दास आया | द्रोण ने कहा : कुमारों को वन में ले चल । मैं 
आता हैँ । 

कुमार जडल पहुँचे | द्रोण भी आ गये । 

जडुल में पहुँच कर देखा दृक्षों की पंक्ति खड़ी थी । द्वोण ने कद: 
उधर देखो । सत्र बाण चढ़ा लो। मैं कहूँ तव मारना । सामने एक 
गरिद्ध एक डाली पर छिपा हुआ बैठा था। शांत । सत्र ने ययाज्ा 
काम किया ! 

द्रोण ने कहा : युधिष्ठिर ! 

वह बढ़ आया । दिव !? 

बाण चढ़ाया !? 

दद्व प्रस्तुत हूँ । 

५ 'कक्रुमार इस वृक्ष की शाखा पर क्या है ९? 

“देव, एक गिद्ध है !? 

हुम्हें क्या दिख रहा है ? गुरु ने पूछा, 'इसकी आँख पर लक्ष्य 
. मार सकोंगे ?? 

'हाँ देव, वृक्ष, गिद्ध, हरे पत्ते, डाली सब हो दिख रहा दे ।' 

आचाय ने कहा : तो तुम नहीं मार सकोगे, युधिष्ठिर | त॒म हट 
जाश्रो । 

युधिष्ठिर समझा नहीं । पर गुरु के मुख पर ऐसी उदासीनता श्रा 


--१२०-- 


गई थी कि उत्तको हिम्मत नहीं हुई | वे इस आधुरता में थे कि किसी 
श्रौर को चुलायें | तब युधिष्ठिर हट गया । 

पुयोधन ! द्रोण ने पुकारा | वह आगे शआ्राया । 

धुग्हें कया दिखता हैं ?! गुरु ने पूछा । 

सुयोधन समझा युधिष्ठिर कम जता पाया है। कहा : देव ! मुमे 
ब्राकाश और पृथ्वी तक सत्र कुछ दिख रहा है । 

पशद्ध नहीं दिखता ?? 

धह भी दिखता है! 

धृक्ष, पत्ते, घास |? 

हाँ देव !! 

द्रोणाचाय हँस दिये | कहा : साधु वत्स साधु ! 

आारू ९ सुयोधन ने कहा | 

गुर ने कहा : तुम भी जाओ वत्स, नहीं मार सकोगे | 

एक-एक करके सारे कुमार आये | सबसे आचाये ने वही प्रश्न 
किया | परन्छु किसी ने भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया | सबको. 
उन्होंने लौटा दिया । 

श्रंत में गुर ने कहा : अजु न ! 

द्विव !? 

'देखता है ९? 

कया गुरुदेव ?? 

तू क्या देख रहा है ?? 

देव | गिद्ध की आँख ।? 

द्ोर ?! 

और कुछ नहीं । 

दीक से देख कर चता ।* 

“(निश्चय ही गुरुदेव !? 


हक २०० 


अजुन का दृढ़ स्वर सुनकर आचार्य पलक उठे | फिर कहा: ठीक 
से उत्तर दे वत्स | कहीं सबके समान तुझे भी हटना न पढ़े । मेरे इतमे 
दन के परिश्रम की लाज रख | द 
पर में क्या करू गुरुदव | मुझे ओर कुछ नहीं दिखता !? 
थ्राचाय के शरीर मे आनन्द के मारे र।मांच हो आया । वे मिहर 
उठे । 
शअजु न बाण चढ़ाये खड़ा था। बाण की नोंक पेड़ पर अपहिपे 
गिद्ध पर जमी हुई थी । 
द्रोण ने मुस्करा कर कद्दा : मारो ! 
मारो के साथ दी बाण छोड़ा | गिद्ध आकर नीचे गिरा | सुयोधन 
ने कहा :अरे लकड़ी का है.! नकली है ! 
भीम हँसा । आचार्य ने श्रज्ञुन को वक्तस्थल से लगा लिया श्ौर 
बार-बार स्नेह से उसका सिर सबने लग्रे जैसे ग्राज उनकी आ्रात्मा 
अत्यन्त प्रसन्‍न हो रही थी । 
धत्त |! द्रोण ने कहा; 'मैं तो डर गया था |? 
क्यों देव ? अजुन ने पूछा ! 
सब ही ने ऐसे उत्तर दिये |? 
“देव | उन पर आपकी कृपा कहाँ थी ?? 
“चंचल ! द्रोण ने हँस कर कहा | 
५ + : ने रात को कृपी से कहा :द्वुपद का अंत आ गया है। 
४ऐं ९? कृपी ने पूछा, अस्वस्थ हैं १? 
आचाय #ईभलाये | फिर अजु न की बात बताई 
तो उससे क्या हुआ ९? कृपी ने पूछा । 
जो अश्वत्थामा नहीं कर सका, वह अजु न ने किया |! 
कृपी चुप हो गई | 
दूसरे ही दिन सत्र लोग रथ में गंगा स्नान करने चल पढ़े। 


जज २९८७-८ 


द्रोणाचार्य की बहुत दिन से गड़ग स्तान करने की इच्छा हो रही थी। 
कितु उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था | अब जो शिक्षा पूण हुई तो 
सत्रत पहले उसी का ध्यान आया । गड़ग की चारा प्रशम्त थी | चल में 

पर नौकाएँ चल रही थीं | कुछ के पाल खुले हुए थे | उनको देख 
ढर लगता था जैसे विराट हंस पंख पीला कर चहे जा रहे ये । 

कुछ कुमार जल में कूद पड़े । उनक तरता देखकर आचार्य प्रसन्न 
हुए और धीरे-घीरे आचार्य जल में उतरे | अभी वे कुछ दूर ही जल 
में गये थे, एकाएक वे चिल्ला उठे : भीम ! 

भीम पुकार उठा : शुरूदेव ! 

हाँ कोई ग्राह है ।? 

श्राह्द | सच चेंछकि उ 

हाँ उसने भरी जंबा पकड़ ली है ? 

कोलाहल मच उठा । आचारय को मगर ने जल म॑ पकड़ लिया 
है। सब कुमार देखते रहे | कोई पास जाने का साहस नहीं करता था । 
दे भयभीत से देख रहे थे | ग्राह विशाल था । 

अजु न ने देखा । विशालकाय महारथी द्रोणाचार्य की जंघा को 
श्राह ने पकड़ रखा था ओर जल में खींचने का प्रयत्न कर रहा था, कितु 
श्राचार्य अपने भीम बल से उसे किनारे की ओर खींचे ला रहे थे। 
श्राचाय उस समय निःशत्व थे। अजु न ने उनका परसक्रम देखा । 
विशाल शरीर स्वेद्‌ चिंट््यों से दँक यया परंतु वे द्वारे नहीं थ | इद्ध होकर 
गी द्वितने प्रचण्ड हैं, मस्तिस्क में यह विचार आया | 

श्रद्धा से मस्तक कुक गया । आह अ्व पुच्छ फटकारने लगा था और 
दभी-कर्मी ट्रोण पर चोट करता था । उसके काँटे उनके पांव में चुभ गये । 
इस समय अ्रज्ञु न आगे बढ़ा । 

कुमार मयमीत हो चिल्ला उठे | 

ट्रेण पुकार उठे : अज्जु न ! 


शुरुदेव !? 

आह प्रचण्ड है। मारो |? 

'गुरुदेव ! अभी लें । 

अज्ु न ने बाण खींचे | पाँच बाण निकले और एकदम श्रजुन ने 
प्रत्यंचा पर चढ़ाये | 

ग्राह फिर ऋपटा | आचार्य ने फिर उसे रोका । 

मारो | शीघ्र” वे चिल्ला उठे | कुमारों में भय से फिर कंपन 
छा गया | 

पाँचों बाण छूटे | कत्र छूटे कत्र वे आह में लगे यह कोई नहीं देख 
सका । उन्होंने केवल एक चिल्लाहट सुनी, और आचार्य जल पर 
डग्रमगाये | फेनों से जल ढक गया और उत्त समय भीम जल में वेग से 
कूद पड़ा और आचार्य को भीम ने बढ़ कर सँभाल लिया | कुमार 
अआाचाय को उठा कर सिकता पर ले आये | उन्हें लिया दिया गया। 
युधिषिर ने अपनी जंघा पर उनका सिर रख लिया | मगर खंड-खंड हो 
गया था| उसका कोई निशान भी नहीं था | 

अजु न !? आचाये ने पुकारा । 

दिव !? वह पास आ गया। 

कर गया ? आचार्य ने पूछा । 
: *आचाय की जंघा से रक्त बह रहा था । 

रक्त !? अजुन ने कद्दा | 

हाँ बत्स, ग्राह के दाँत बड़े तीक्षण होते हैं,? श्राचाय कराद उठे। 
कुमारों ने एक दूसरे के मुंह की ओर देखा । 

अजुन ने उत्तरीय मिंगो कर बाँध दिया । 

आचार्य ने कहा: वत्स ! तुझे पाकर मैं घन्य हुआ । आज दुने 
मेरी रक्षा की, मुझे प्राणदान दिया । वे गद्गद्‌ थे जैसे कहना कहुत 
चाहते थे, पर थक गये थे । 
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देव विश्राम करें,” अज्ञुन ने कहा, आए विश्वांत हैं | रक्त बहुत 
हह चुका हैं ।? 

थ्राचार्य ने गढ्गद्‌ होकर कहा : है बीर ! प्रयोग और संहार के 
साथ श्रत्र में तुमको ब्रह्माशिर नामक दिव्यश्रस्त्र दूँगा। में आज तुमसे 
प्रसन्न हूँ । 

ग्रज्जुन ने प्रणाम किया | 

जब घर आये तो कृपी ने देखा | रो पड़ीं । अजु न की बात सुनी 
तो माथा चूमा। भीतर से मिष्यन्न लाकर दिया। द्रोण की आरती 
उतारी । द्रोण शेया पर लेटे नहीं | कहा ; अजुन ! भीतर चलो । 

वे उसे भीतरी आंगन में ले गये | एकांत कर दिया | फिर वे उसे 
कुछ समझाने लगे | कहा : पर अनुचित प्रयोग कभी न करना | यह 
प्र बढ़ा भयानक है । यह सृष्टि का नाश कर सकता है। 

अ्रजु न के रोंगटे खड़े हो गये । तत्र द्रोणाचाय ने उसे मुक्त कण्ठ 
ते श्राशीर्वाद दिया । 

श्र न ने पाँव पर सिर रख दिया | कहा : प्रभु ! विश्राम करें। 

पी ने उलाहना दिया: तो यह शिष्य अत्र विश्राम भी नहीं 


द्रीण ने कहा ; क्‍यों नहीं ! जो तुम्हारा पुत्र नहीं कर सका अपने 
लिये, वही तो इसने किया है। 
झपी चुप हो गई । 
अजु न पांवीं के पास बैठ गया | डस समय दास चिकित्सक को 
वाने जा चुके थे । 
शआ्राचाय ने कहा ; श्रज्भु न ! तुम जैसा धनुद्धर इस पथ्ची पर कोई 
हो होगा । 
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आचार्य श्रस्वस्थ हैं यह संवाद समस्त हस्तिनापुर में फैल गया। 
दौवारिकों में ब्रात चल पड़ी। सुहनु ने कहा : आचाय॑ का यश 
बहुत हैं। 

नहीं तो ! ताम्बूल करइ् वाहिनी वृपक्रा ने कहा; आचाय॑ ई 
कितने महान ! 
उनकी बात रुक गई | एक दास ने कहा : आ गये । 
चिकित्सक भगुतुड् ने आकर देखा । कहा : रक्त अधिक वह गया 
मैं लेप दूँगा । कुछ श्रीपधि मेज दूँगा । 
कृपी ने कहा : तो पौष्टिक भोजन दें ! 
थयो हो हो,” करके भगुतड्व हंसा, वैसे तो उड़ा रूखा-दूखा 
भोजन बनता है देवी ? विनय भी कोई आप से सीखे !? 

कृपी भीतर चली गई । इषका ने भगुतुड़ को लाकर दुशाला भेंट 
किया | नारियल दिया । दो स्वर्ण मुद्राएं दीं । वह चला गया । 

द्रोण ने हँस कर कहा : कृपी | 

कृपी तभी आई थी । पूछा : देव ! 

:५ हो लाओ क्या बनाया है ! भूख लगी है ।! 


ि 


: मुझे भी दें । न जाने कब का क्लुधित हूँ । नित्य सोचता हूँ कुछ 


किन्प ५ ६; 
. ६; कुछ मिलेगा)? विदुर श्रेष्ठ ने आकर कहा, सी आचाय : 


हे मिलने के स्थान पर किसी ने कभी पूछा भी नहीं |? 


पहली बार ही तो,” कृपी ने कहा, "मैंने भोजन करने का निमंत्रण 
दिया था मंत्रिप्रवर ! आप तो स्त्रियों को लोभी कहने में तनिक भी 
नहीं हिचकते |? 

विंदुर हँसा । 


जारर६-: 


पुरुषों का गंभीर हास्य तो तब बढ़ा जत्र पितामह भीष्म, बाल्हीक, 
और तोमदत्त आये । 
तोमदत ने कहा ; वह नहीं खा सकेंगे देवी ! हमारे रहते किसी को 
यों बुला रदी हैं ! 
पितामह भीष्म ने हँस कर जोड़ा + योग्य पात्र देखकर भोजन 
मिलता है आर्य ! 
स्वास्य पूछने आये थे । ऐसे ही इधर-उधर की बातें हुईं | वेश 
ने क्या कद, भगुतुड़ के हाथ में यश है, इत्यादि | फिर वे लोग 
उले यये। एकांत में द्रोण ने कहा : देवी ! तुम्हारा पुत्र वीर नहीं 
ने सका | 
इसका कारण है देव | देन्य में जिसकी बाल्यावध्था कद जाती है, 
ममें विकास के वे बहुतेरे रूप अधूरे रह जाते हैं, जो किसी भी उन्नति 
वात्तविक आधार होते है । 
दसदें दिन जब राजा धृतराष्ट्र अपने स्वर्ण सिंशासन पर बैठे थे 
और सामने दाल्हीक, सोमदत्त, विदुर इत्यादि बैठे थे, द्रोणाचार्य का 
श्रागमन हुल्ला । सबने उठकर अश्यर्थना की । 
स्वागत है ह्विजश्रेष्ठ ! सोमदत ने कहा । 
फिर क्या हुआ गआाचार्य !? वाल्हीक ने पूछा । 
द्रोण ने कहा : कार्ये सम्पन्न हुआ राजन । राजकुल के समस्त 
इम्मारें की शिक्षा पूए हुई | जो मैं जानता था, वह में उन्हें सब सिखा 
इंकी हूं । उनमे काफ़ी ग्रहण शक्ति थी । 
श्तराष्ट्र प्रसन्न हो गये | चोले : झ्ाचाव ! आप घन्य हैं। थआापने 
“नह स गी उपकार किया | कुरुकूल की डगमगाती नौका को सहारे की 
प्रावश्यकता थी । मैं सोचता था सभी महारथी इद्ध हो चले हैं । 
प्राण ने बहा : देव | अब प्रद्शन करना चाहता हूँ | यदि आपकी 
दी शरीर श्रनुमति हो ते वे अपना कौशल प्रदर्शित करें | 


च्थाः ध्त 


झा 
|, 
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साधु ब्राह्मण देव ! साथ !? ध्रृतराष्ट्र ने कहा, 'जो चाहो करो। 
जिनके नेत्र हैं वे ही कौशल देखें | मेरे लिये वही सत्रसे बड़ा आनन्द 
का कारण होगा किवे मेरे पुत्रों को देख कर प्रसन्न हों। बिदुर, 
आ्राचार्य जो कहें वद्दी करो | परमानन्द का विपय है | परम हथ हुआ । 

विदुर द्र।ण के साथ चला | 

व्राचार्य राज सभा छोटी रहेगी,” विदुर ने कहा । 

को नया स्थान चुना जाये, द्राण प्रसन्न हुए । 

रंगभूमि के लिए समतल भूमि देखी गई । नापी गई । द्वोंण को बहुत 
पसंद आई । उस भूमि में घास और दक्ष नहीं थे। ऐसी स्वच्छ भूमि 
देख कर विदुर ने भी कह : अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान है| 

स्थान जलाशय के समीप अत्यन्त रम्य था | किनारों पर वृक्त थे। 
सबसे बड़ी जल की समस्या थी वह यहाँ सरलता से ही हल हो गई। 
आचाय ने कहा : यहीं प्ररम्भ हो । 

शुभ नक्षत्र और तिथि देख कर आचाय ने भूमि पूजा की।उम 
समय उन्होंने पृथ्वी की स्व॒ति में मंत्र पढ़े | विदुर ने कहा : श्राचार्य ! 
अब आगे का कार्य सम्पन्न करें | आचाय ने सिर उठाया | 

फिर रंगभूमि की नींव डाली | 
... (पहले सभा मण्डप बनने दें, ग्राचाय ने कहा । 
; “ठीक है। प्रेक्ञागार फिर बने,” विदुर ने अनुमोदन किया | 

किर कारीगर भेज दिये गये । नगरश्रष्ठी आ्राकर देख जाया करता। 
नाग़रक ने उसे सहायता दो । श्रेणियाँ काम पर हूग गईं | उनका वेदन 
पहले से तय कर दिया जाता था। उन्होंने पदले भूमि को और भी ठीक 
किया, किर सभा मएडय बनाने लगे। जब्र बन चुका तो द्वोण की 
दिखाया । द्रोण ने कहा : ठोक हैं । 

काम किर चालू रहा | फिर राजारानी और राज परिवार के बैठते 
के लिये शाल्लोक रीति से अस्त्र-शज्पूर्ण प्रेज्ञागार बनाया गया | 


>-०+>«__ र्‌ र्‌ च््-- 


प्रेज्ञागार बन गया,” द्रोण ने कहा, 'तो किर देर क्‍या है ?? 
देव ! अभी धनी पुस्वासी अपने लिये मश्ञ बनवा रहे हैं | 
(उन्हें सी बनने दो,! रुक कर कहा, 'शीघ्रता करो |? 

भ्रणी फिर लग गई । 


नगर में दिंहोरा पिटने लगा--राजकुमारों को अख्र-शत्र शिक्षा 
देखने का उत्सव होगा । 

छुनने की देर थी | ऐसी बात उड़ी जैसे मिष्टान्न पर मक्खी उड़ती 
६। श्रभी यहाँ, अभी वहाँ | राजकुमार ! सीख गये सत्र ! वाह ! क्‍या 
द्विन होगा ! 

दास व्यस्त थे। अभी से काव त्तो सब उन्हीं 4२ थ्रा पड़ा था। 
नगरहार के कृपक भी महानगर में आने लगे | 

पर्यों में भी बतें चल पड़ी--इस बार तो कौरवों का वैभव बढ़ता 
ही जा रहा है। 

हम समझे थे कि इन बृद्धों के बाद न जाने क्‍या होगा ?? 

भमद्गराज चित्राडुद के वाद राजा पारडु ने तो युद्ध किये थे ।? 

परन्तु शन्रु यदि डरते हैं तो पितामह भीष्म से ।? 

उन्हीं के कारण कुरु देश बचा रहा ।? 

झपाचार्य भी तो थे !? 

भें राजकुल की बात कर रहा था ?? 

भीष्म | वे | वे सृत्युक्षित हैं ।? 

नतंकी सघनजंघना ने वादक क्रोप्दा से कद : चलोगे ! 

कहो !! मइल सामने से हटा कर क्रोष्टा ने पूछा । 

“उत्सव देखने |? 

वहीं हो जायगा [? ह 

वहाँ अजशर्नों की शिक्षा का अरदर्शन होगा । बड़ी भीड़ होगी । 


अजहर ६ नर 


: क्रोष्टा ने उसे अपने अंक में खींच कर कहा: मूर्ख हैं सब | तेरे 
नयनों से बढ़ कर कोई क्या श्र चलाएगा 
चलो हटो | तुम्हें तो यही रहता है |? 
मैं कूठ कहता हूँ ।? 
'नहीं तो ।” 
अच्छा मैं क्‍यों मर रहा हूँ, बता ।? 
सघनजंधना दँस दी | क्रोट्टा ने उसकी रशना पर हाथ धर दिया। 
( सघनजंबना छुड़ा कर भाग गई). 75 
: उत्सत्र का दिन उल्लास के साथ आश्य | एक पग उत्सुकता का 
धरा, ता दूसरा इलचल का | और आकर रंगशाला में ठहर गया। 
स्त्रयों के बैठने का अलग प्रबन्ध था । उन्हें दास ले जाते शरीर 
बिठा देते | ह्लियाँ बहुमूल्य वस्रों ओर आभरणों से सुसज्ञित होकर 
आई थीं। कुछ की कटि के बीच स्वण रशनाएँ थी । वह यक्ञी वेप में 
थीं जूड़ा ऊपर को बांधे | कुछ के वच्तुस्थल पर मोतीमाला पड़ी थीं। 
वक्ष पर चंदन लगा था। मुख पर पत्रलेखन ओर नेत्रों मं कज्जल की 
काली रेबाएँ | हाथो में क्वणित होते हुए कंकण । 
व्यवस्था सुचारु थी | दासों ने गहरा प्रत्नन्ध कर रखा था। जगह 
सगह प्याऊ लगा दी भई थीं। और रंगविरंगी पताकाए हवा पर भूत 
। थीं | सत्र जगह एक शत्रलित उल्लास त्रिखर रहा था। नतकेयों 


लासियों के साथ आई थों । 
बाहर ऊँचे-ऊँचे मश् ये । धनी पुरवातियों ने उन्हें अपने व्यय से 


बनवाया था। उनके अपने दा थे जो सब्र प्रचन्ध कर रहे थे । उनका 
स्रियाँ उनके साथ श्राई | बालकों को परिचारक खिलाने के लिये आए 
थे जो उन्हें रोने नहीं देते थे, बहलाते थे । 

पालक्ियाँ आने लगों | उनके चारों ओर सैनिक चल रहेये। 
उनमें राजकुल की महिलाएँ थीं। माता गांधारी और कुन्ती हायीदांद 


॥ 
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की पालकियों में आई”! | ओर उनकी दासियोँ पीछे-पीछे बढ़ी शआरा 
रहीं थीं | 

किर द्वाथी पर राजा धृतराष्ट्र दिखाई दिये। उत्तंग हाथी ने प्रजा 
को सूरड उठा कर नमस्कार किया | उस हाथो पर सोने की कूल पढ़ी 
थो जिस पर हीरे जटित थे | ऊपर सुवर्श का होदा था | 

जयजयकार होने लया। प्रजा राजा को देख कर अब सम्मान से 
सिर ऊफाने लगो । सेनिक्रों ने गंभीर स्वर से जयकार किया। हाथी 

गया। चांदी को सीढ़ी लग गई | कपकों ने देखा तो आश्चर्य से 
ठ निकल पड़े । 

पितामह भीष्म और क्रपाचार्य आगे-ञ्ागे थे । उनके पीछे महाराज 
भूत प्ट्र चले | उनके साथ विदुर उनका हाथ पकड़े चल रहें थे । देख 
ही देखते मुक्तामणिमण्डित, बेड्टर्यशोमित, सुवर्ण से अलंकृत, प्रत्ञागार 
भर गया । राजकुल की जियों के श्रपरूप श्शझार से नेत्र चोधियाने 
लगे | उनके सुन्दर गोर शरीर देख कर'देवता भी विमृग्ध हो सकते थे | 
वे ब्यन सौंदर्य को इतना घन व्यय करके सुरक्षित रखती थीं कि 
साधारण कृपक की री उसे सुन कर, अपने प्राण त्याग सकती थी 
पदि उसे निश्चय दिला दिया जाता कि श्रगले जन्म में वह राजकुल म॑ 
ही जन्म लेगी। ऊँचे-ऊँचे मश्चों पर चढ़ कर उन्होंने देखा, समस्त 
दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। श्रक्ञागार योल था। सोपानों पर प्रजा 
दंटी थी । बीच में रहुशाला थी। सोपान एक के बाद एक ऊँचे द्वोते 
चले थे | उनके पीछे धनी प्रवासियों के मश्च थे | 

उस समय विदुर ने उठ कर घृतराष्ट्र से कहा : महाराज ! महर्पि 
दृपायन व्यास का शुभागमन हो रहा है । 

महपि द्वेपायन व्यास का आआागमन सुनकर स्वयं राजा ध्ृतराष्ट्र उठ 
खड़े हुए | वे उन्हों के वीय॑ से रानी ॥ के गर्भ से जन्मे थे । 
धगब्िका विधवा हो गई थीं। उस समय सत्यवती महारानी ने ऐसा 
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प्रबंध कुल चलाने के लिये किया था। व्यास«का सर्वत्र आडर था। 
आह्मणों में उनकी अत्यन्त ख्याति थी । उनका नाम तो सुदूर मियिला 
तक पहुँच चुका था | 
माता गांधारी के पास ही कुन्ती भी थीं। वे विधवा के वेश में 
नहीं रहती थीं | गांधारी की नाक लंब्री थी। नेत्रों पर पट्टी नेघी थी। 
पति अंधे हैं, कोई उपहास न करे, वे नी अ्रंधी बन गई थीं | 
सभा मण्डप भरने लगा | दश्डधर जगह-जगह खड़े ये । फूल 
बेचने वालियाँ अब अपने नेत्रों का जादू फैला रही थीं । 
दर्शक बूंद बढ़ते जा रहे थे | ऊंचे मश्चों से दृश्य अत्यन्त सुन्दर 
लगता था । रानियाँ प्रसन्न होकर देख रही थीं । 
ब्राह्मण सबसे आगे थे | उनका अधिकार सच्से पहला था। वे 
युथ्वी के देवता थे | फिर क्षत्रिय | फिर वैश्य, उनके पीछे शूद्ग बैठे ये । 
शूद्र बाकी सबसे कहीं अधिक थे । वे मां बैठ गये; पर दासों को विभाम 
नहीं था । 
नगर श्रेष्ठि ने आकर सब्र देखा और नगराच को सूचना दी 
जिसने सचिवों तक बात पहुँचा दी | 
दासों की भीड़ बराचर भाग-दौड़ कर रही या | दो ही दीखते थे | 
इस छोर से उत छोर तक लटकती फूज्नों की असंख्य मालाएँ या फिर 
7. | वे अधिकांश काले और ताम्र वर्ण के थे | आय भी कुछ थे 
भी वही जो जातिश्रष्ट, वणसड्डर थे | 
कृपी और लड्ठती जाकर गांधारी के समीप बैठीं और वहाँ से 
"५ लगीं । 
वाद्यध्वनि से प्राचीन हृष्तिनापुर गू जे रहा था| वद सुरदर स्थान 
जिन कमकरों की मेहनत से बना था, वे आकर श॒द्धों की भीड़ में बैठ 
गये । काफी घन का व्यय हो गया था | 
प्रचए्ड कोलाहल होने लगा था । जैसे एक से एक, और दो से 
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कशंकरत 


दो, इसी प्रकार अ्रगणित से श्रगशित और फिर श्रसंख्य से असंख्य 
शेकर भीड़ बढ़ गई और जैसे कोई हिल न सके, डुल न सक्के, ऐसा 
भराव थ्रा गया । 

शाला के चारों ओर चार विशाल सिहद्वार थे जिन पर पटह 
रखे पे ओर भीतर वादक बैठे थे । वाद्यध्वनि से उस समय एक शअावेश 
सता छाने लगा था, क्योकि वह चेतना को कुश्ठित करके स्वर पर कूमने 
की प्ररणा दे रही थी । 


ऐसा लगता था जैसे महासागर काँप कर उमड़ पड़ा है। चारों 
ओर-मुण्ठ हो सुश्ड दिखाई देने लगे | समुदाय की बातचीत ल्दरों के 
। गजन सी बजने लगी | 


धीरे-घीरे उत्करठा बढ़ने लगी । कार्य प्रारम्म नहीं हुआ था | 
क्मदाव में श्रागे के कायक्रम के बारे में बातचीत होने लगी । 

जब प्रतीक्षा करते हुए कुछ देर बीत गई तत्र पट चजने लगा | 
उसको मंथर ध्वनि हृदय में आवेश को उद्रेकित करने लगी जैसे धीर 
स्वर से सेत्र गरजने लगा था | 

गांधारी ने कहा : देवी ! श्रभी प्रारंभ नहीं हुश्रा ! 

श्रभी नहीं !? कुन्ती ने कहा | 

क्या विलंब है १? 

अरायाय॑ की प्रतीक्षा है |? 

आगे-आरागे द्रोणाचार्य ओर पीछे अ्रश्वत्थामा ने प्रवेश किया | 
श्राचार्य श्वेत बस्तों में थे। उनके शर्यर पर सफेद चंदन लगा हुश्रा 
था। श्वेत फूलों को ही मालाएँ पहन रखी थीं। उनके सिर पर श्वेत 
केश तथा श्वेत दादी थी। वे उस समय अत्यन्त गौरव से खड़े हुए । 
गढ़ से उनका सिर उठा हुआ था | 


श्रश्वत्थामा वीर वेश में था। उसका हृढ़ शरीर सुयठ्ति था 


हु 
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आचार्य को आते देखकर वह प्रचण्ड कोलाहल घीरे-बीरे थम गया 
जैसे सूथ के आने पर मेव् नतशीश होकर अपना गजन छोड़ बैठे । 
है आचार्य द्रोण ने ऋषि व्यास की ओर' देख कर कहा : ऋषि 
श्रेष्ठ, आजा दे | कुमार उत्सुक हो रहे हैं । 

ऋषि हेपायन व्यास ने हाथ उठा कर कहा : साथु ! आचार्य । 
साधु | समय हो गया | प्रारम्भ करो | काझी प्रतीक्षा हुई | 

ब्राह्मण स्वस्त्यवन पाठ करने लगे | गंभीर मंत्र पाठ से रंगशाला 
गू जने लगी | अ्रगरु धूम उठने लगा | राजन्य वर्ग उस समय नतशीश 
था | शूद्र उदासीन से बैठ थे । 

इधर पुण्याह पाठ समाप्त हुआ, उधर रंगशाला में विविध प्रकार 
के अस्रशस्र लिये अनेक कुमार आ गये थे | वे महारथी कुमार वीर 
वेश मे थे। उंगलियों पर अडुलित्र चढ़े थे । कमर कसी हुई थी। 
तूणीर पीछे लटक रहे थे | हाथों में धनुष थे | 

पहले युधिष्ठिर ने अपना कौशल दिखाया | फिर बड़े-छोटे के 
क्रम से कुमारों ने अपनी विद्या दिखाई । दशकों पर प्रभुत्व करने वालों 
की गरिमा छाने लगी | परमार्जित कौशल देख कर राजन्य प्रसन्न 
हो उठ | 

स्त्रियों ने कानों पर उगलियाँ चटकाई' और कहा: युधिष्ठिर तो 

+ युवक हो चले | 

: ० कुन्ती सुन कर मुस्कराई' । 

उस समय कुमार घोड़ों पर चढ़ कर भागते हुए अपने नामाक्वित 
बाण विविध प्रकार से छाड़ने लगे। वह नगर अब इस समय धनुप 
क्ष्या की टंकारों से गू जने लगा । 

कुछ दर्शकों ने डर कर सिर भ्कुका लिया | उन्हें लगा वे वाण 
कहीं उन्हीं के आकर नहीं लग जाये | परन्तु कुछ ने उत्सुकता से तिर 
उठा दिया | 
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कुमारों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। वे बढ़ी ही चंतुरता ओर 
वेग से भागते घोड़ों को रोक देते और फिर उन्हें तीव्र गति से दोड़ा 
र उन पर दौड़ते हुए चढते और फिर एक दौड़ते घोड़े से दुसरे दौड़ते 
घोड़े पर कूद कर सवार ह जाते । 
साधु-साधु की पागल पुकार उठने लगी | युधिष्ठिर का कोशल 
साधारण नहीं था | 
पाएइ कुमार की जय, का नाद गू ज उठा | उस समय व्याकुल 
होकर आतुर स्वर से अंधे घृतराष्ट ने कहा ; विदुर ! विदुर | क्या हुआ ! 
विदुर ने कद : देव ! कुमार कौतुक कर रहे है 
दर्शक अब उचकने लगे । 
तराष्ट्र ने कह : क्‍या किया विद॒र १ 
विदुर ने खेल को देखते हुए कह : अब छुशासन श्रा गये । उन्होंने 
पहले लक्ष्यात किया | फिर रथ पर चढ़ गये है । 
अ्रच्छा ? 
द्ां देव | रथ विद्या में कुशल हैं !? 
अच्छा | श्रच्छा ! घृतराष्ट्र प्रसन्न हुए । 
जयध्वनि से रंगशाला थरथराने लगी | 
यह क्‍यों हुआ बिढर १! 
व | कुझकल की प्रशंसा हो रही है 
डा रहो है न ?! धूतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, (तुम्हें सत्र दीख 
दहन? 


डा (| 


प्र 
न्ञ्प 
नस 


मंगल हो, मंगल हो,? वृद्ध ने कहा । 

कृसुथूमि के मदांध क्षत्रियों के भुजदण्डों से हवा टकरा कर जब 
सनी पर जलते अगर की गंघ को लेकर झाकोरे मारती, तब पुष्प गंध 
उजर होकर क्ूमती और तब वायु सघन स्तनों और विशाल नित्त्रों 
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चाली स्नरियों की जंघाश्ों से टकराती और स्त्रियाँ क्तकल नाद करके 
अपने ग्राभूषणों को मंकृत करठीं। ऐसे उत्सवों में तरुणियाँ अ्रयते 
लिये मन ही मन वर चुन लिया करती थीं | प्राचीन काल में भी ऐसा 
ही होता था | अ्रव बन्द हो चले थे । 

तस्णियाँ आपस में अनेक प्रकार के उपहास भी किया करती 
थीं | प्रदर्शन का मूल्य इसलिये कुमारों के सामने बहुत बढ़ गया था। 

सभा में प्रचएड जयजयकार उठा | बृद्ध ध्ृतराष्ट्र ने पूछा : क्या 
हुआ विदुर ! 

ददेव !? उसने कहा, 'महात्राहु भीमसेन और प्रशस्त बराहु सुयोधन 
अब गदा लिये उतर आये हैं । 

अदा हा! इद्ध ने गदगद होकर कहा, दोनों आ गये हैं 
विदुर ९? 

हाँ देव !? 

कौन श्रच्छा नहीं लगता ? सुयोधन ? 

नहीं देव ! दोनों पर्वत के दो शिखरों के समान ऊँचे हैं |? 

धन्य हो, धन्य हो,” इद्ध ने कहा, ब्रह्मा | एक दिन भी पुत्र को 

' देखने के लिये आँखें नहीं दीं, हाँ, वे क्या कर रहे हैं !? 
“उहाराज, दोनों एक दूसरे के सामने कैसे कठोर स्वर उत्पन्न करके 
*« - ठोक रहे हैं ।! 
_* गांधारी ने कहा : महारानी कुन्ती ! फिर ! 
देवी ! उन्होंने गदाएँ संभाल लीं ।? 

कैसे ? सुयोधन केसा है ?? 

'त्त गजराज-सा लगता है ।? 

भीम कैसा है ? 

कुन्ती बताने लगी ४ उतना बली नहीं | हो कैसे ? वैसे कुछ खाये 
तो देह बने । 


“5२३६-४८: 


गांधारी समझ गई । अपना पुत्र सदैव दुबला ही दिखाई देता है। 

उस समय भीम और सुयोघन दायें-बायें चक्कर काटते हुए पेंतरे 
बदल रहे थे। दोनों वोरों को देखकर दशकों में हृठात्‌ दो पक्ष हो 
गये | एक कहता था--धृतणट्ट की जय ! कुरशज सुयोधन की जय ! 
दूसरा पक्ष कहता--पाण्डुपुत्र भीमसेन की जब ! 

आचार्य कृप ने कुक कर देखा ओर भीप्म पितामह से कहा : 
देव | मुन रहे हैं ! 

आचाय॑ का गृढ़ तत्व समझते पितामद् को देर न लगी। कहा : 
मुझे भी यहो सय है | पहले ऐसा नहीं था । 

क्या कोरवों से कुछ लोग अरततुष्ट हूँ ! 

नहीं, मेरी समझ में यह दिवंगत महाराज पारडु के पुराने प्रेमी हैं |? 

उस समय भीम ने जो हाथ मारा तो गदा सुयोधन को गदा से 
व्कूराई | इतना भयानक वेग था कि दोनों के हाथों से गदाएं छूट 
"पर तुरन्त पकड़ लीं; परन्तु भीम के हाथ में सुयोधन की आा 
गई, और सुयोवन के भीम की । 

वृद्ध बाल्दीक हो-हो करके हसे | ऐसा दृश्य उन्होने देखा नहीं था। 
कह ; आय देवब्रत ! 

देव !? भीष्य ने कहा | 

ट्खा?! 


हल | 
हक 3 
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घृतराष्ट्र ने सुन लिया । बोले : विदुर फिर क्या हुआ १ बताते चलो 
बिदुर | तुम बालक की भाँति अपने को भूल जाते दो । 

प्रजा के दा दल हो गये हैं, विदुर यही सोच रहा था। अब बार-बार 
नीम और सुयोधन के कोशल पर विभाजत जयजयकार उठता । बात 
इुछ समझ में आने लगी थी | इस जयजयकार से दोनों योद्धाओं में 
रफ्ूति और युद्ध को भावना निरंतर बढती चली जा रही थी । 

द्रोणचार्य ने सुना और अश्वत्थामा से कहा : पत्र ! 
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नये !? अश्वत्यामा ने कद्दा । 
दोनों श्रपना कोशल दिखा चुके । उन्हें रोक दो । बात बढ जाने 

से कहीं इनके पक्षपाती दशक आपस में लड़ न बैठें । रह में भट्ट हो 
जायगा 

अश्वत्थामा ने कपट कर बीच में रेक दिया | प्रलय की लहरों के 
बीच पापधाण आर गया। दोनों वीरों ने अब भी रुक कर एक दूसरे की 
ओर स्पर्धा से देखा । 

. 'मुरुदेव | कौशल का निर्णय नहीं हुआ,” सुयोधन ने कहा | 

हो गया वत्स ! हो गया, द्रोण ने कहा, ओर भी तो कुमार 
हैं । उन्हें समय नहीं दोगे ?? 

द्रोणचार्य ने इंगित किया | दास चिल्लाये : वाद्यध्वनि बन्द कर 
दो | आचाय॑प्रवर अब कुछ कहेंगे | दासों की पक्रार दो बार और उठी | 

वाद्यध्यनि बन्द हो गई | उसके बन्द होते द्वी दशकों पर से उन्माद 
का श्रावेश हट गया । बुद्धि सुस्थिर हुई | उन्होंने देखा वे बहुत अधिक 
उत्तेजित हो गये थे । घनी पुरवासी अपने आसनों पर शिथिल होकर बैठे | 

तब श्राचाये द्रोण का मेघ गंभीर स्वर उठा : है सम्यगण | आ्राज 
आपने कुमारों का कौशल देखा । कैसा लगा । 
जयजयकार हुआ | जत्र वह ध्वनि शांत हो गईं द्रोण ने फिर कहां 
| ,१ मेरे सर्वत्रिय शिष्य को देखेंगे | वह उपध्थित कुमारों में सत्रतते 

» योग्य है । 

* और त्रिजली की छिव्क के समान अजु न ने प्रवेश किया 

दर्शकों में से एक ने कद्दा : इन्द्र का पुत्र लगता है । 

दूसरे ने कहा : विष्णु लगता है | 

अजु न सोने से मेंढ्ा हुआ लौह कवच पद्ने था। धनुष लिये 
वाणों से भरा तूणीर बाँघे था | गोह के चमड़े के अ्रंगुलियों से उग 
लियाँ ढकी हुईं थीं | वह मेघ के समान सुन्दर था। 
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दर्शक प्रसन्न हो गये । वाद्य फिर बजने लगे। झंखों की गज से 
वातावरण विक्षुब्ध हो उठा | श्रप्रतितत जय निनाद उठने लगा | उ 
नाद को सुन कर कृपाचार्य ने मार्मिक ढड्ढू से आये भीष्म की ओर देख 
दर पिर हिलाया । कुन्तो का मसला पुत्र, जब गये से शीश उठा कर 
खड़] हुआ त्तरुखियों ने विचलित होकर जो देखा तो एकट्क देखती 
हो रह गई | 
| की हुंकार का आनन्द सुन कर कुन्ती की आँखें आनन्द से 
शरीर उन्दंनि गांधारी से कहा ; पूच्र अजु न हैं | 

बहुत श्रेष्ठ है।' गांधारी ने लोक व्यवद्दार के दडु से कहा, “बहुत 


2 है 
+फ हु क्न्कत 2 
श्र्प्ठह्‌। 


से है&34 पे 
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भर 


परन्तु झुन्ती समझ गईं | फिर भी प्रसन्नता उनके हृदय में समा 
नहीं पा रही थी । जब कोलाइल उठा था थे तभी जान गईं थीं कि 
अजुन ही होगा । 
उसी समय बविदर से राजा घृतराष्ट्र ने कहा : यह स्वर जो उठ रहा 
ई--आ्राकाश को विदीर्ण किये दे रहा है, यह क्यों है ? किसलिये है विदुर । 
ब्रिटर ने कहा ; देव | अज्ु न आ गये हैं । 
“उन्‍्दोने क्‍या किया ?? 
ग्रे कुछ नहीं |! 
पी देव कर ही यह जय निनाद उठ रहा है !! 
तब द्रोणाचार्य का हाथ उठा । अज्जु न श्रपना कौशल दिखाने 
जगे | सब देखने लगे । 
घुतराष्ट्र ने कहा : मह्ममति विदुर | झुन्ती रूप यज्ञ काप्ठ से उत्पन्न 
)बिप्टिर, भीम और अजुन जैसी तीन अग्नियों को पाकर मैं धन्य हो 
या | अ्रनुप्रदेत हुआ, सुरक्षित हश्मा । ' 
परन्तु व्टिर का ध्यान अजु न॒ पर था | दर्शकों की उत्तंठा और 
आनन्द का कोलाहल धीमा पड़ गया था। अजु न अपने बाण चलाने 


(ः न 


हे >> 


लगा । उसने आग्नेय, वारुण, वायव्य अस्नर चलाये। भौमान्न चलाया। 
पावतासत्र के बाद अन्तर्घानात्न चलाकर अपने को छिपा लिया । फिर 
कभी रथ के घुरे पर, कभी बीच में प्रगट हुआ । फिर भरा तड़ा, अंडा, 
उड़ाया पर वे तनिक भी नहीं हिले | फिर घुघची का निशाना बनाया। 
फिर लोहपिंड आदि के भारी निशाने मारे | घूम रहे लोहे के बने स॒ग्रर 
के मुह में पाँच बाण मारे, पर फुर्ती के कारण एक-एक कर मारे हुये 
वे बाण दशकों को लगा जैसे एक ही बाण मारा। रस्सी में लथ्के 
अस्थिर लक्ष्य को वेध दिया और फिर गाय के सींग के निशाने पर 
इक्कीस बाण चला कर अजु न ने अपना कोशल दिखाया | 

आचाय ने इंगित किया तो उसने खडयुद्ध और गदायुद्ध के भी 
हाथ दिखाये | और फिर उन्होंने रथयुद्ध के पँतरे दिखाये । 

अजु न अपना सत्र कौशल दिखा चुके | दर्शक अत्र तक स्तव्ध 
बैठे हुए थे | अब वाजों का शब्द धीमा हो चला | सब उतार पर था। 
दर्शक समझे अब क्या होना है। चलो सत्र समाप्त हो गया | 

भीड़ छुटने लगी | उनका कोलाहाल अभी प्रारंभ ही हुआ था 
कि सत्र राजन्य चौंक उठे | 


डमूमि के द्वार पर निनाद हुआ | खम और ताल ठोंकने का , 
- शब्द था। जैसे दो भिजलियाँ टकरा रहीं थीं। सत्र लोग बहुत ही. 
हुए | ओर रुक कर वे सत्र द्वार की ओर. देखने लगे कि देखें 


होने वाला है | दर्शक बैठने लगे | 

द्रोणाचाय ने देखा कि सुयोधन विचलित हो उठा है। वे पाँचों 
बाण्डवों के बीच 'में खड़े ये | पाँचों के स्वर्ण किरीट चमक रहे थे | 
झाचाय ने देखा सुयोधन अपने भाइयों के साथ उठखड़ा हुश्रा 
था । वह जैसे इस प्रकार अजुन के गौरव को सह नहीं सका था | वह 
जैसे युद्ध करने के लिये तैयार था। आचार्य का विस्मय तब और बढ़ा 
जब उन्होंने देखा कि आयना पुत्र, स्त्रयं अश्वत्थामा भी वहीं था। 
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मुबोधन की ओर | सारे कुरुकुल के कुमार शत्र उठाये तैयार थे | 
उनके बीच में सुयोधन गदा लिये खड़ा था । 

पाँचों पाएडव चुपचाप देखते रहे | 

मुयोधन ! आचार्य ने कहा, यह कया है !? 

द्वंव ! आज्ञा दें! सुयोधन ने कहा 

ध्य्राज्ञा ! कैसी कुमार ? 

देच | अजु न को गये हो गया है ।? 

हो जाने दो कुमार | उसका परिणाम तुम पर नहीं । सुझ पर है । 


|. मुयोधन दृट गया । पर उसने कहा : गुरुदेव ! आज्ञा से अनुग्रद्दीत 
ह। अपने इस शिष्य को भी अवसर दें | 


प्रजा ने देखा महद्दापराक्रमी कण रुशाला के बीच खड़ा था। 
' उसके मुख पर आश्चर्य का भाव था। वद उत्तंग, विशालकाय, गौर- 
ण॒ तरुण | उसके कानों में कुएडल और वक्षस्थल पर कवच चमक 
झाथा। कमर में बंधी हुई तलवार लटक रही थी। द्वाथ में धनुष 
; था। वह सूथ जैसा तेजस्वी, चन्द्रमा सा कान्तिमय, अ्रश्मि का सा 
युतिमान था | वह रहुशाला में जच्र सिर उठाये, पतली कमर ओर 
/ मेशस्तवक्ष तथा सुहृद द्ार्थों को लेकर चला, तत्र वह सिंद का सा 
प्रतीत हुआ | उसमें इतना स्फुरण था । 
कण ने रहझृशाला में खड़े होकर चारों ओर देखा । सत्र के मुख 
१ उसके प्रति विस्मय था, जिसे देख कर कण के मुख पर एक अजीत सा 
भाव था। कर्ण ने किर द्रोण और कृपाचाय को साधारण भाव से 
प्रणाम किया | सारी सभा स्थिर दृष्टि से देख रही थी। दोनों 
शचाया ने छुछ कहा नहीं। केवल सिर हिला कर उसके प्रणाम को 


कक 


छाशर किया । 


नज-रे४१-- 


आचार्य द्रोण क्य को लाना नहीं चाइते थे | परन्तु अत परित्पिति 
बाहर हो गई थी, हाथ में न थी । 

बड़ा बली है?, प्रजा में से किसी ने कहा | 

दूसरे ने पूछा : यह भी कोई राजन्य है ! 

क्या जाने |? 

प्रजा की पुकार उठी : यह कोन है १ 

द्रोणाचार्य ने कहा : कण ! 

दिव !? उतने फिर सिर क्ुका कर कहा | 

धुनते ही हो। प्रजा तुम्दारा परिचय जानना चाहती है । बता 
दो । उन्हें स्वयं बता दो,” कर्णा आचार्य का व्यंग्य समझ गया। पर 
कर्ण फ्रिकका नहीं। आचार्य मुस्कराये। कर्णा ने पुकार कर कहा ; 
सम्य गरों ! 

दर्शकों में नीरवता छा गई । 

करण ने कहा : मैं आ्राचार्य द्रोण का एक विनीत शिष्य हूँ। जे 
उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, वही मैं आपका मनोर॑जन करने को दिखाने 
आ गया हूँ | मेरा नाम कण है। 
आर फिर सुयोधन से मुड़कर कहा : कुमार ! 
कया है सखा ?” सुयोधन ने कहा | 
मैं अपना कार्य प्रारम्भ करता हूँ ।? 
अवश्य !? 
(परन्तु तुम यहीं रहना,” कर्णा अपनी रक्षा चाहता था । शारीखि 
नहीं | सामाजिक अधिकार की | तभी सुयोधन और उसके भाइयों रे 
पुकार लगाई : मद्दारथी कश की जय ! 

माता गांघारी ने चौंक कर कद्दा : कोन है, कौन है ? 

कुन्ती समझ गई | वे तो समर हीं रहीं थीं | गांधारी की बाः 
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से एकदम चौके गई | कुन्ती का गला रुघ गया | कष्ट 
हीं जानती । 
कह तो गई परन्तु लगा जीसम कट गई | क्या वे अपने ही पुत्र को 
नहीं पहचान सकेगी १ कुन्ती का रोमनरोम कॉँप उठा। यह उनके 
कीमार्य में उत्पन्न पुत्र था, जिसे उन्होंने त्वाग दिया था। भला हो 
श्धिरथ सूत का, जिसने चालक को पाल लिया था | 
परन्तु पितामह भीष्म से सोमदत ने कहा : अरे ! यह तो उद्यत है 
प्राव ! 
अजुन के प्रति उन्मुख है,” सामदत्त ने कहा । 
उस समय कण ने अ्रजुन को देखा और वह हँस पढ़ा । इतना 
स्ट हाप्य था कि द्वास्व का केन्द्र अजु न ही है, यह समझते हुए किसी 
दो तनिक भी देर नहीं लगी । अजु न का मुख लजञ्ञा से लाल हो उठा | 
उस समय कर्ण का हँसना बंद हुआ भी नहीं था कि बढ़े ही व्यंग्य 
मुय।धन ठद्दाका लगा कर हँसा | 
कर्ण ने कहा :अजुन ! तुमने जो रंगभूमि में कीशल दिखाया 
वेद तो कुछ भी नहीं दे | तुग्हें इसी पर इतना गयवं दव! मैं देखो 
हैँ कौशल दिखाता हूँ । 
जुन ने कहा : कर्ण | तुम अपने की बहुत बढ़ा घनुर््धर समभते 
ते । यह तुम्हारी भल है । 
प्रजा के लोग यन्त्र चालित से उठ कर खड़े हो गये, देखने, कि 
श्रव क्या होता है । 
दुण पुकार उठा : सम्यगणों ! आपने जो देखा है, सो देखें । 
र उमने बड़ी शीघ्रता से जो अज्जु न ने किया था, वह सत्र 
करके दिखा दिया। प्रजा बार-बार जयजयकार करने लगी 
कोलाइल जो पहले अजुन को मिला था, वह सत्र अ्रव कण की 
गंत्त बन गया था | 


से कहा; 


पं 


डर 


प्य्प >पत 
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सुयोधन ठठा कर हँसा | और उसने कण को गत्ते से लगा 
कहा : है महात्राहो ! तुम महान्‌ हो | तुम्हारा गौरव तुम्हारे धनुप् 
प्रत्यंचा में पुकार रहा है | यह राज्य तुम्दारा है। तुमसे मिल कर मेर 
पनीभाग्य है १ मैं तुम्दारे वश में रहूँगा । यह सत्र भाई तुम्हारे वश में 
रहेंगे । में तुम्हारा स्वागत करता हूँ ) वह आनन्द से हँसा । 

उसके साथ कौरव हँसे | उन्होंने हाथ फैलाकर कर्ण से का: 
स्वागत ! पृथ्वी के सर्व श्रेष्ठ धनुद्धर ! स्वागत ! 

ओर उन्होंने एक-एक करके कण को गले से लगाया | 

द्रोणाचाय देखते रह गये | यह क्या हुआ ? वे तो अजुन की 
सवश्रेष्ठ धनुद्धर बना रहे थे । कुरु कुमारों ने कर्ण को कैसे बना दिया ? 
परन्तु कण ने सारे कोशल बात की बात में कर दिखाये थे | 

एकाएक उन्होंने देखा अज्ुन ने नमस्कार किया | 

गुददेव !? अजु न का स्वर घुटा हुआ था | 

धत्स,! द्रोण ने पूछा । 

देव !? वह कह नहीं सका । 

मैं देख रहा हूँ अजु न,” द्रोण ने साइस देठे हुए कहा, सारे कु 
कुमार विद्वेप से एक हो गये हैं ।? 

तो फिर ?? 

'कल्थाण हो वत्स !? द्रोण ने कहा । ु 

कर्ण पुकार उठा : मैं ततर हूँ सम्यगणों | यदि अजु न . श्रत्र भी 
अपने को धनद्ध र समझता हो तो वह मुभसे द्वंद्रयुद्ध करे और जीते | 

अभी वह स्वर रुका भी नहीं था कि अज्भु न की प्रत्यंचा से कार 
उठी और वह आगे आ गया | . 
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अजुन और कर्ण को ;क दूसरे के सामने देख कर कुन्ती की छाती 
फटने लगी | आकाश में आदल त्रिर आये ये। उनकी छाया अजु न 
पर पट रही थी । कर्य पर बादल नहीं पहुँच सका था। एक-एक कर %के 
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कुछ कुमार कर्ण के पीछे जा खड़े हुए । तो क्या अज्ञुन अकेला ही 


सहसा सब ने देखा पितामह भीष्म, श्राचार्य कप, आये श्रेष्ठ द्रोण 
जुन की ओर जा खड़े हुए | उस समय प्रजा ने जयजयकार किया | 
टर की आँखों में पानी आ गया । उसने सतकता से पोंछ लिया । दृद्ध 
शल्हीक करझ कर देखने लगे | 


प्रजा के भी दो भाग हो गये | एक अज्ु न की ओर था, दूसरे के 
मम में कश की विजय कामना थी | 

ऋर्ण के पोछे घृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हो गये थे । कण ने सुड्ड कर 
कहा : कुमार ! में आपकी निन्नता चाहता हूँ। 

सुयोाधन ने कहां मे चन्‍्य हुआ । दर्श का द्लनन करो । 

ड॒ही समय अचानक दोनों पुत्रों का यों युद्ध के लिये उद्यत देख 

र मद्दारानी झुन्ती मूज्छित हो गई' । विदुर ने दासियों का नियत कर 

दिया । वे उन पर हवा कलने लगों और पानी के छींटे देने लगीं । 
इुन्दी को कुछ चेतना लोटी | उन्होंने फिर दखा ओर आँखें नंद कर 
लीं। थ्रार वे लम्पी-लग्दी सांसें लेने लगीं। उनको इच्छा हुई वे युद्ध 
रोद दें, पर साहस नहीं हुआ । कैसे वे कर्ण को स्वीकार कर सकेंगी १ 

तश्न कृपाचार्य ने देखा कि श्रज्ञुन बढ़ा । उसने कद्दा : सावधान ! 
अयकसान कर ने को थ्राज एक मूपक सिंह के सामने आया दूँ! कण | 
जे बोय बिना बुलाये आते हैं, ठुम भरे हाथ से मर कर उसी लोक मे 
जाओगे, जहों वे लोग जाते हैं । 

दण मुस्कराया, कहा : अजु न | यह रंगभूमि और उत्सव सर्व 
साधारण के लिये ह। केबल तुम्दारे लिये ही नहीं है । राजा लोग बल 


।् 


न 
तल १ 


ते थ्रष्ठ समझते हैं। क्ृत्रिय धर्म बल का शअनुगामी है। टर्चल 
जागो की भाँति क्‍या बातें करके समय नष्ट कर रहे हो! बाणों से 
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बातचीत करो । आचाय के सामने में अभी बाणों से तुम्हारा सिर काट 
कर पृथ्वी पर गिराये देता हूँ |? 
साधु, साधु, कुछ कुमारों ने कहा ) 
द्रोणाचाय ने गंभीर स्वर से कहा : अजुन ! 
'देव [? 
ततर हो ?! 
सदेव, मेरे देव ।? 
द्रोण ने सिर पर द्ाथ धर कर आशीर्वाद दिया । 
युधिप्टिर ने अजुन को गले से लगाकर कहा  श्रजु न ! कुल की 
मयांदा ! 
अजुन ने कहा: देव स्मरण है ! निश्चिन्त रहें । 
कण धनुष लिये प्रतीक्षा कर रहा था। 
आकाश में बादल और घिर आये | अ्रभी तक वें कम थे, श्रत 
उमड़ पड़े । बिजली चमकने लगी । कहीं-कर्दी बादल फट रहे थे, वहाँ 
से सूर्य की किरणें फूट रही थों। बगुलियों की पंक्ति आकाश में उड़ने 
लगी । उस समय कुलीन ह्त्रियों के भी दो दल हो गये थे, एक श्रजु न 
की और, एक कर्ण के पक्त में । 
दापियाँ इस समय कुन्ती पर चन्दन का पानी छिड़क रही थीं | वे 
'मूछित हो गई थीं । 
जब दोनों वोर एक दसरे की ओर बढ़े, तत्र क्ृपाचार्य ने बीच में 
._, वेज्र गजन किया ओर स्वर उठा कर कहा : महारथी कण ! 
* . स्पर गूंज उठा । सभा स्तव्ध हो गई। कृपाचार्य ने कहा: यथा 
« रडुशाला कौतुक ओर कौशल दिखाने के लिये दी वनी है, परंतु यद 
फिर भी राजपत्रों के लिये है | अतः पहले तुम्हें कुछ .बताना पढ़ेगा। 
पूछें श्राचाय पूछें,” कुरुकुमार बोले । 
0), कृपाचाय ने कहा, यह महारथी अजु न ६ | थे कुसवश 
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5 वह दप 
के उत्यन्न दिवंगत महाराज पारशडु के पुत्र हैं | महारानी कुरू + | 


गभ से इनका जन्म हुआ है । ये तुमसे युद्ध करने को तेंबार ६ 

लिये है बीरवर ! तुम भी अपनो माता और अपने पिता के टी 
बताश्रो । जिस कुल को तुमने सुशोभित किया है, उत्का परिचय 

भी आवश्यक हूँ | तत्र ही श्रजु न यद्द निश्चय करेंगे कि से 
सकेंगे या नहीं |? | 


2 हि 


ग्ल 
है 
लव 


द्रोण ने कहा : ठीक कहा आचार्य | 

भीष्म ने कहा : राजन्यों की मर्यादा | ब्राह्मणों से अधिक उसे 
कोन अच्छी तरह समझा सकता हैं। वे ही इसका नियमन करने के 
धअषिकारी हैं । 

तो, कृपाचाय ने कहा, यह कोन नहीं जानता कि राजपुत्र लोग 
दनी अज्ञात-कुल-शील पुरुष से, या नीचकुल से उत्पन्न पुरुष से दन्द्रयुद्ध 
नहीं करते |! 

साधु, साधु, भांष्म वितामद ने कहा । 

सरगूज कर थम गया! छृतराष्ट्र ने बिदुर से कहा : विदुर 
केगी निम्तब्वता है | 

दिव | निणय दो रहा है ।? 

किसका ? 

पारहुपुत्न अजु न का कर्ण से दन्द्रदुद्ध हो कि नहीं !? 

अच्छा, कोन रोकता हूँ ?? 

'झयाचाय ! 

साघ्ठु, विदर श्रेष्ठ, साधु !? वे जानकार हैं। उन्हें श्रधिकार है [? 

दुन्ती को कुछ होश आया | ञझगी भी यद्ध नहीं हो रहा था। 
उन्होंने ब्रॉँख खोल कर देखा | उठ कर चैठ गई | 

करयाचार्य ने फिर कहा : बोलो कर्ण कौन है तुम्हारे पिता ! कौन हैं 
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तुम्हारी माता १ जब तक यह प्रकट नहीं होगा तत्र तक कैसे युद्ध हो 
सकता है। इन्द्रयुद्ध तो सदेव ही समान पुरुषों में होता है । 

कर्ण कुछ उत्तर नहीं दे सका । कुन्ती को लगा वे पागल हो जायेंगीं। 
अपने पुत्र का अपमान होते देखकर, कर्ण को चुप देखकर, उनकी 

' इच्छा हुई, वे पुकार उठें, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पृत्र हैं। पर फ़िर 

यदि पूछा इसके पिता का नाम कया है, तो वे क्या कहेंगी ! कैसे कहेंगी 
कि यह उनके कीमाय॑ की संतान है | आज तक उन्होंने जिस भेद को 
छिपाया है, अपने पति तक को नहीं बताया, केसे बता दें उसे ! 

कृपाचार्य ने गरज् कर कहा : बोलो । 

कर्ण ने यह सुनकर लजा से सिर क्ुका लिया | उसका मुख लाल 
हो उठा | जैसे वर्षा काल को अ्जसधारा से श्राइत कमल श्रीहीन हो 
जाता है, वैसे ही उसका मुख अपनी समस्त कान्ति को खो बैठा | वह 


पराजित सा नीचे ही देखता रहा । ॥॒ 5 
उस समय सुयोधन ने आगे बढ़ कर कद्दा : आचार ! .राजवंश में, 


या सूतकुलोतन्न, या बीरपुरष और सेनापति, यह तीनों ही राजा होने 
के अधिकारी हैं। शास्त्र में यह ब्रिल्कुल्न स्पष्ट कहा गया है | यदि अजु न 
राजा के श्रतिरिक्त किसी से युद्ध नहीं कर सकते तो कहें 


९१. कैसे कर सकते हैं !? आचार्य कृप ने पूछा । 


ओर सबने आश्चर्य से देखा कि सुयोधन ने हाथ उठा कर कद्दा : 

' “पूज्य गुदमन और सभ्यगण, सुनें | में कुरराज घ्वृत्राष्ट्र का ब्येठ्ठ पत्र, 
उत्तराधिकारी युवराज, मद्रारथी कर्ण को अ्रड्भदेश का राजा बनाता हूँ। 
सब्र ऐसे चोंके जैसे वज़पात हुआ। और वहीं स्वर्ण सिंद्यातन रखवा 

कर, मन्त्रज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स॒र्ण कलशों के जल से अ्भिषेक्र करवा कर 
सुयोधन ने कर्ण को अद्भदेश का राजा बना दिया | प्रजा में इलचल 
मच गई । जच कर्ण पर छत्र लगाया गया और चंवर डुलाये गये, जय- 
जयकार से आकाश फट चला । कुन्ती हँती, फिर रोई, फिर रोई, फ़िर 


> बह व 
सी । विदर स्तम्ध हो गया | घ्तराष्ट्र ने सिर कका लिये दर्पाद 


स्त्रियाँ देखती रह गईं | कृप और द्रोण ने एक दूसरे को देखा 


डर ह:३ 
पत्थर की मूर्सि की भाँति खड़े रहे । श डठा 


0 पथ 0 लंब्री 
टस समय कर्ण ने सुयोधन से कहा : राजन्‌ ! आपने सुझके २ 


अनाया हैं, इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं ! आपके प्रिय 
लिये, आए जो कहें, वही करने को में तयार हूँ। 

सुयोधन ने कहा : राजन | मैं आ्रापके साथ गाढ़ी पिच्रता करना 
चाहता हूँ । 

कण ने कहा : राजन ! आप धन्य हैं। में आज कुतार्थ हुश्रा । 
योघन ने कर्ण को गले से लगा लिया | इस मिलन को देख कर 
में से बहुत से आठुर होकर चिह्मने लगे-जय ! युबगन और 
। श्रद्ृराज की जब । 


५ 


छह धञ 


कक, 


अधिक समय तक यद्द वात नहीं रही । कर्ण किर आगेआ। गया | 
सके मुख पर अहकार था| 
: श्चाय द्रोण पुकार उठे: सम्यगण ! अभी-श्रभी कुसराज के 
व्येह पुत्र ने अशात-कुल-शील कर्ण को प्रसन्न दाकर अंगदेश का दान 
४ दया ६। भव कल तक के अज्ञात-कुल-शोल कर्ण भी राजन्यों में आा 
: गये हैं, क्योंकि वे राजा हो गये हैं । वे घन्य हैं; और घात्राष्ट्र सुयोधन 
भी धन्य हैं | इस समय वे आतुरता में है । यदि इन्द्रयुद्ध न करना होता 
दो वे गुयजनों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्रात करते और तब आगे 
छात्र युद्ध होगा; क्योंकि अग्रव वे अधिकारी हो गये हैँ । आचार्य 


य्‌ 
ण्‌ ? एक दृद्ध को करण पुकार यूज उठी; कण | पुत्र !! 


के उठे । वह सारथी अधिरथ था | बद्ध लाठी ठेकता हुआ 
दाता हुआ, था यया था | घचराहुट के मारे, राजन्यों के वीच खड़ 
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पुत्र के लिये चिता में, कंघे पर से उसका वस्त्र खिसका जा रहा था। 

अधिरथ पसीने से तर था | उसका स्वर सुनकर अड्डराज कर्ण ने व्याकुलता 

से देखा और अपने धनुष-बाण को रखकर उसकी अभ्यर्थना और सम्मान 

करने थे आगे बढ़े | अधिरथ ने दोनों हाथ फ्ैलाक र कहा : पृत्र ! 

निर्भाक कर्ण ने श्रभिषेक के जल से भींगा सिर उस समय वद्ध के 

/ चरणों पर निस्संकोच रख दिया | घत्रराकर अधिरथ ने कपड़े से अपने 

पाँव ढेंक लिये । उस समय कण को राजा के रूप में देख कर वह रो दिया 
ओर उप्तका गला रुघ गया | पहले उसे पुत्र के लिये डर था, यहाँ 
अकर जो देखा तो वह सब उसकी कल्पना के बाहर की वस्तु थी। 
उसके आॉँसुओ्रों से कण का भींगा सिर सिंच गया ! 


ः 


कर्ण की विशालता देखकर द्रोण की भौं तन गई । वे देखते रहे । 
कर्ण ने कद्दाः पिता ! इस श्रज्ञात-कुल-शील को तुमने पाल कर जो 
इतना बड़ा किया है, उसे क्‍या मैं कभी भूल सकेगा ! 
वृद्ध ने रोते हुए कहा": पत्र ! मेरे पुत्र तू कितना अच्छा है! तू 
कितना कोमल हृदय है ! 
भीम ने बढ़ कर कहा : सूतपुत्र कर्ण | उसके स्वर में उद्यास स्पष् 
था | उसे लगा, कर्ण अधिरथ का ही बेटा था: ठम अज्ु न से युद्ध 
"करोगे ! तुम अजुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं हो | सूतपुत्र : 
होश में आओ । अभी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता | तुम्हारे कुल के 
योग्य काम है, घोड़ों की रास पकड़ना । थ्राज ठुम घोड़ों की रास छोड़ 
कर राजदर्ड सभालोगे, कल महानगर के अंत्यज मझ्ामंत्री बनने लगेंगे! 
है नराधम [ जैसे कुत्ता यज्ञ के ह॒वि में मुँह नहीं डाल सकता, वेसे दी 
ठुम भी अड्भूराज का उपभोग करने के योग्य नहीं हो | 
भीम के मुख पर प्रगट घृणा थी ) वह रोप में था ! भीम की वात 
सुनकर वितामह भीष्म मुस्कराये। उनकी मुस्करादट देखकर द्रोण शीत 
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हुए । भीम की बात सुन कर राजन्यों ने ठहाका मारा | ओर वह दर्पा;- 
दस देर तक गुंजता रहा । 

कर्ण क्रुद्ध हो गया | पर उसने कहा कुछ नहीं। उसने सिर उठा 
कर आकाश को और देखा । सूर्य ढहल चला था | उसकी लंबी-लंदी 
सॉँसों को देखकर सुयोधन से नहीं रह गया | कमलवन जेसे भाइया के 
समूद में से वद ऐसे निकल आया जैसे मदमत्त हाथी निकल आता ६ । 
उसके नेत्र लाल दो गये । 

कण के होंठ फड़कने लगे । वह एकदम प्रचंड सा दिखाई ने 
लगा ! पितामह भीष्म आगे बढ़ आये । प्रजा शांत बैठी थी । 

क्रोधान्ध सुयोधन ने गरज कर कहा : भीमसेन ! तुम वया कद्द रहे 
हो ? जानते हो ! ऋुनिय का अथ कुल नहीं है । बल हँ। इल का दी 
ज्ञत्रियों में आदर होता है। फिर उसने हाथ उठा कर कहा; कोन 
. जानता दे। महानद और शूरदीरों के जन्म का बूत्तान्त कोई नहीं 
जानता |! उसने और भी स्वर उठा कर कटद्दा; इस चराचर विश्व में 
निम्नमुख बहने वाले जल से प्रचणड तेजस्वी त्रिगुवन व्याप्त श्रग्नि का 
जन हुआ हू | तुम मिथ्या कुल गव को छत कहते हो ? अछुरों का 
नाशक वजधर इन्द्र का आयध द्धीचि को हड्डी का बना था। क्ुत्रिय 

जो बली है| कुमार काच्किय किसके पुत्र थे, यह अभी तक भी 
श्वित नहीं हुआ है। वे अ्रस्नि के पुत्र थे, था इक्तिका के, या दंद्र 
या गहुप के यह कोई नहीं ब्ता सकते। आचाय द्रोण का जन्म 
ने छुलीन है! गौतम पुत्र कृपाचायय का जन्‍म कैसे हुआ १ 
हारा जन्म केसे हुआ ? तुम्हारे साइयों का जन्म केसे हुआ १ स्वयं णिता 
*ैप्ठ्व्यका उन्म किस प्रकार हुआ £ क्री का गन व्यर्थ न जाये, 
यहां शार्रोक्‍्त सत्य हैं| श्रेप्ठ वीर्य से पत्र उत्पन्न कस्वाना ही श्राय 

में है । तुम समझते हो कए किसी नीच र्वी की संतान दे ! ऐसा सिंह 

पे ई सगी पदा कर सकती है ! में इनका आज्ञाकारी मित्र हूँ। ये के 


॥/ ह 2: 
है. 4 


हर 
न्ज 


्ध्प,, 


है 
| 


धप, ्् 


अड्जदेश ही नहीं, चाहें तो समस्त कुछ वैभव का शासन कर सकते हैं | जो 
इन्हें अ्रडदेश का राजा स्वीकार नहीं करता, वह रथ पर चढ़ कर घनुप 
लेकर युद्ध करे | में ततर हूँ | कुल और जन्म नहीं, महावीर शक्ति देखो | 

साधु ! साधु ! रछड्ुभूमि में कोलाइल गू ज उठा | और 'कुरुगज 
सुयोधन की जय,” के जय॑जयकार से एक बार नहीं, बार-बार हस्तिनापर 
का एक-एक पापाण थरा उठा | कालाइल के शांत होते ही द्रोण ने 
' आकाश को देखा और वे मुस्कराये । उस समय सूर्य अस्त हो गया 
था। कृपाचाय ने आगे बढ़ कर कहा : सम्यगणों | सभा बविसर्जित 
होती है | संध्या हो गई है । 

सुयोधन ने कहा : अद्भराज ! कोई ज्ञात नहीं। ओर करण का 
उसने बढ़ कर हाथ पकड़ लिया और रंगभूमि से चल दिया। उसके 
साथ अनेक कुर कुमार हो गये । 

उल्का हाथों में लिये दास आगे-आगे चलने लगे | प्रकाश हवा 
में फरफरा रहा था | कण के सुख पर अतृप्ति थी | सुयोधन प्रसन्न था। 
उसने कहा : अड्भुराज ! भविष्य उज्ज्बल है। 

सुशासन ने कद्दा : भ्रातर | कैसे १ 

सुयोधन ने उत्तर नहीं दिया। सेवक आगे-आगे चल रहे थे । 
सुयोधन अपने ध्यान म॑ चल रद्दा था | 

युधिष्ठिर चिता से घर लौठे | घर आकर देखा माता कुन्ती गंभीर 
चैठी थीं। शायद वे रोई थीं | उनके नेत्र लाल थे । 

माता | ठुम रोई हो क्‍या ?? युधिष्ठिर ने पूछा | 

हीं, पत्र | सब आ गये ? चलो भोजन कर लो !? 

आचार्य द्रोण जत्र अपने भवन में पहुँचे बृषका ने कद्दू: देव ! 
उसके ख्वर में प्रश्न था। 

क्यों पुत्री ? 

थ्राचार्य | श्राज युद्ध होता तो ? 
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'तो रक्‍्तपात होता ।? 
शानंद के स्थान पर हाह्कार मच जाता क्यों आपने सब्रको 
यह विनाश विद्या सिखा दी ? 
धुुत्नी इसी से तो मर्यादा का नियन्त्रण होता है ।! 
कृपी ने कहा : परुपों को मर्यादा हिंता ही है । 
वपका मुस्कराई | 
द्रोग ने उत्तर दिया : छ्लियों की मर्यादा रघुकुल के राम ने निबाही 
थी | क्या परिणाम हुआ १ सारे राक्षस प्रायः वेद पढ़ने लगे । 
वे झ्त्र अपने कपड़े उतारने और दूसरे बस्त धारण करने भीतर 
चले गये थे | 
“त्तरापथ का क्‍या होगा ? कृपी ने उनके लौटते ही पूछा । 
कल्याण द्ोगा 
मुझे नहों लगता |? 
द्रोण चौके | पूछा : क्‍यों ! 
क्रुकुकुल में फूट है । स्त्रियों तक में विद्वेप दे ? 
तो युद्ध होगा, द्रोण ने कहा | झृपी चौंकी । 
किर द्रोणाचार्य हंसे | कहा : जैसे एक दिन ब्राह्मण का अधिकार 
मदंध होकर नष्ट हो गया था, वैसे ही इन क्षत्रियों का भी दोगा, कृपी । 
द्राह्मण वी ज्वाला के पीछे बुद्धि थी, ज्ञत्रियों के पास बह नहीं है | फिर 
शण्णों का विरोधी केवल क्ृुनत्रिय था, सो परत्पर अधिकार बे गये, 
परत ज्षत्रियों का विरोधी समस्त अनाय जाति समुदाय है | यहाँ सम- 
भोते को कोई गत ही नहीं उठती । 
कपी विस्फारित नेत्रों से देखती रही । द्रोण कहते रहे : और यह 
नी निश्चित हैं कि यदि कुलघात हो गया तो क्षत्रिय के विनाश के 


जार ३- 


फी श्रायुध शक्ति तो,क्षत्रिय है। युद्ध तो सर्वनाश कर देगा। कुल, 
गण, गोचर फिर छिन्न-भिन्‍न हो जायेंगे | 
वृपका नहीं समझी | द्रोण कह रहे थे : इस समय एक ऐसे राज्य 
की ग्रावश्यकता है जो समस्त देशों को एक राष्ट्र बना सके । छोटे-छोटे 
मेद भुलाकर एक सूत्र बने ) क्षत्रिय तो मरेंगे ही, ब्राह्मण की भी रक्षा 
नहीं होगी । 
राव गहरी हो गई थी | थग्राकाश में बादल अत फट गये । नीला 
आकाश, उस पर चंद्रमा की किलमिल चमक और शीतल समीर वह 
रहा था | श्यहुवान्‌ ने कंत्रल लाकर तिछा दिये | द्रोय बैठ गये | कृपी 
भी बैठ गई | कद : ब्षका दीपाधारों में तैल डाल दे । ज्योति कम हो 
गई है। 
अश्वत्थामा जत्र आया तब द्वोण बैठे ही मिले | वह भीतर जाने 
लगा | वह इस समय अपने ध्यान में था । 
, कृपी ने अश्वत्थामा की अ र रहस्यभरी दृष्ठि से देखा । 
धपुन्न !? द्रोण ने कहा, उनकी स्वर गम्भीर, कुछ स्नेहपूर्ण, कुछ 
उलादइने से भरा था। 
धयाय !! अख्वत्थामा पास आाफर खड़ा हो गय। और उसने अरन- 
वाचक दृष्टि से देखा । 
| (तो तुमने निश्चय कर लिया कि तुम सुयोधन की ओर हो |? 
५ पहले तो वह चकराया | फिर कहा : थ्रार्य | अजु न मुझसे बढ़ 
है, यह मैं नहीं सह सकता | 
“किर ९ वे हंसे, “तो ईर्ष्या ही तुम्हारा ध्येय है ९! 
नहीं देव ! सुयोधन मेरी बड़ी प्रशंसा करता दे। उसका मुझ पर 
बड़ा स्नेह है | वह मुझसे स्नेह करता है ।? 
प्रातः श्राचाय द्रोण उठे तो सना विदुर थ्रेष्ठ आये हैं। मिले। 
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कहा : विराज, मंत्रिप्रवर, विराजें | कल कैसा रद्दा! बड़ा ही 
रहा न [ 

बिदर ने कद्दा : मुके पृतरायोजित लगा । 

हो सकता है। परन्तु सुयोधन का काम था सब्र [? 

चढ़ तो था ही। उसी का तो मन फटता है। भाईयों का देख 
नहीं सकता, न जाने क्‍यों ! 

आचाय ने सोचकर कहा : मह्यराज क्या कहते हैं ! 

धुत्र का स्नेद्र सर्वोरि है,” विदर ने कहा, वे तो सुयोधन की 
बात काट नहीं पाते |! 

ठोक नहों हा रहा दे |? 

'कीन नहीं जानता आचाय, बिदुर ने पूछा । 

कुन्ती महागनी तो ठक है ! आाचाय ने पूछा “वे क्यों मूछित 
हो गई ! भें तो समझा ही नहीं ॥ 

द्वी का हृदय तो था । अपने पुत्र की आशंका में माता का हृदय 
एकदम विचलित हो उठा होगा ॥? 

टीक है मंत्रिश्रेष, ठीक हैं !? 

उसी समय झपी श्रा गई | बिदुर ने प्रणाम किया। कृपी बैठ 
गई | उन्होंने कहा : मंत्रिश्रेप्ठ | कल तो युद्ध होते-होते बचा । भला 
बाई बाव थी। 

त्रहुत कठिनाई से रुका) द्रोण ने कहा | 

पितामह भीष्म बहुत प्रसन्न हुए,! विदर कहने लगे | 

हुए क्‍यों, हो रहा हूँ?, द्वार पर भीष्म परितामह खड़े थे । दोनों उठे 
और कहा : अरे ! आय ! स्वायत है | 

स्वागत हैं ! चलो ठोक हुआ?, पितामह ने कहा, कहीं कोई 
मुझे भी ऐसे ही इन्द्रयुद्ध के लिये निर्मत्रित कर देता ते), तो में इद्ध ! 
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थ्राचाय !,,क्ृपा रखें। कहीं श्राप सब कुमारों को एकत्र करके कहने 
लगें कि भीष्म ! ले... ..तेरा समय आ गया. .....! 

द्रोण मुस्कराये । विदुर ने ऐसे देखा जैसे सुना तुमने ! 

श्रार्या कृपी ने सुना | हँस दीं | 


३० 

आज आचायपत्नी कृपी त्रहुत व्यस्त थीं । 

ध्रवका !? उन्होंने पुकारा, अरे वह कहाँ है?! वे बुड़बुड्ाई'। 
आज सामग्रियों की भीड़ में से वस्तु का द ढ़ निकालना कुछ कठिन हो 
रहा था | दासियाँ काम पर लगीं थीं | 

ध्याये,! वृपषका ने आकर कहा 

वीर के लिये तो दूध आया था ?? कृपी ने पूछा । 

उनकी बात समाप्त होने के पहले की वृषका ने इशारा किया : वह 
जो रखा है उधर | 

उसने ठकना खोल कर दिखाया | 

वीक ही तो है?, कृपी ने पास खड़ी दासी को डॉट, रखा तो 
है| तू देखती तो हैं नहों, बस आयें, वह कहाँ है, वह कहाँ है? फिर 
व्रषका से कहा : मैं क्या-क्या देखू ! अरे, फिर भूल गईं । 

है] । क्या आर्य ९! 

कुछ नहीं?, कृपी ने कद्दा, वह कहाँ है ? 

देवी क्‍या ?? इृषका ने उत्सुकता से पूछा । कृपी की ध्यानमममुद्रा 
देख कर उसका कोतूहल वढ़ गया | 

अभी छात समाप्त नहीं हुई थी कि अश्वत्थामा श्राया। उसने 
कहां ; अम्ब ! 

क्या है वत्म ? कृपी इधर आ गईं । 

सत्र ठीक है न? अश्वत्यामा ने पूछा । 


है 


सत्र ठीक है, कपी ने कद्दा, चिस तनिक भूमि प्रत्ञालन:रह गया 
है, दृपका तू जरा दासों को वहाँ भेज दे ? वपका चली तो कहा : 
घरी सन तो, उह्र जा, में ही कहे देती हूँ।अश्वत्यामा आया है, तो 
उसे कुछ खिला दे न १ कब तक जानें सूपकार भोजन बना पायेंगे, कुछ 
दौक हो नहीं, न अभी मांस बना हैं, न. . .. . अरे, तू देख क्या हो रहा 
६! कपी ने अधश्वत्यामा का सुख देख कर कहा | 

मे देख रहा था अश्वत्थामा ने सुस्कर कर उत्तर दिया, कि 
अभी ता बड़ों छुछ नहों हुआ |? 


शा 


द्यों कुछ क्यों नहीं हुआ रे ” कपी भलाई, “यह इतने पदाथ 
चन गये हैं, यह सब क्या 


फूल मालाएँ कहां 

धह् पृष्वध लाता हो | माली जाये स्वात्‌ | मेने कल भी मालिनी 
से दद्य था, पर तू तो जानता दे, वे घूर्त होती हं,' कृपी कहती रही। 

अच्छा माता ! में जाता हूं! अश्वत्थामा ने कहा, 'मके बढ़ा 
पाम ६ ।' वह चलने लगा तो इझदी ने रोक कर कहा : क्या कद्दा, तुझे 
ब्ढा काम ए, श्रोर यहाँ सब्र हाथ पर हाथ धरे बेंठे हैं। ग्राजकल के 

अश्वत्थामा चला गया था | 

बाहर विशाल प्रोइुण में चंचल तठुरंगों के से युवक कुमार एकत्र 
घर बातें कर रह थे | उनमे अनेक प्रदागर की बातें चल रही था। 
जशाला की बात धीरे-घीरे कम हो चली थीं। शिप्यगण अब पाठ- 


शाला को कम बाते करते, बाइरी जगत की अ्रविक बातें होतीं। कोन, 
ब८, बहा जायेगा, यह विपय उनमें छिड़ने लगा | 

रण में भारी पयों के चलने से वित्ञोन पैदा हो गया । और वे 
मठ होकर हँसते । 


हु 


+ 


दर ऋंकार फैलने लगी ! उयोपन बीच से गे ते खड़ा था| 


| 
न्प्धध 


< 


प््न 
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उसके चारों ओर कौरव कुमार खड़े थे | पाणडव कुमार श्रलग खड़े 
थे । संख्या में वे कम थे | परन्तु अजुन का नाम इतना अधिक फेन्न 
गया था कि उसने अपनी अल्पसंख्या की कमी को दूर कर दियाया। ' 
कर्ण और सुयोधन ने कनखियों से देखा। कर ने देखा कि अजुन 
ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने कोई था ही नहीं । युधिष्ठिर अवश्य 
नम्नरथा। हि रे 

श्राचाय द्वोण ने प्रवेश किया | उनको आते देख कर चारें औ्रोर : 
एक शब्द फैल गया, किर स्वर संयत हो गणे और सत्र आदर से खड़े 
गये । सुयोधन ने प्रणाम किया । 

सुखी रहो वत्स ! द्रोण ने कद्दा, 'जय हो !! 

उन्हें देख कर महारथी अजु न ने चरण छुए। आचाय॑ ने कहा: 
उठो वीर धनुद्ध र ! उठो | 

ग्राचार्य की यह प्रशंसा कण के हृदय में शूल बन कर चुभी | वह : 
आगे बढ़ आया । 

आचार्य ने युधिष्टिर को देख कर कहा: वत्स | इधर तुम नहीं 
दिखे ? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े । 

अड्डूराज कर्ण को देखकर आचार्य ने कह्दा : वत्स !'उस दिन तुम 
बहुत उछिग्न हो रहे ये न / आज समय आ गया है| में कुछ करू गा 
उसे करना । मैं तुम्हें ही वीर मान लू गा। 
/। कण ने सिर कुठो लिया । 

सुयोधन ने कद्दा : देव आज्ञा 4॑। 

रा भी काम हैं वत्स । अधीर न हो ।! 

सुयोधन कुछ न कह सका । द्रोण जैसे आये थे वैसे ही बातें करते 
हुए भीतर चले गये ।..... । 

कुछ देर बीत गई । तब बपका आई । कहा; आर्य तर है ने 
चालिये हृस्तप्रत्नालन कर हीं । । 


+-+>रेप्प--+ 


दासों ने आकर कहा : भोजन तैयार है । 


झूमार जाकर हाथ घाने लगे | दासियाँ पानी डाल रही थीं | जब 
द्ाथ थो चके तो पद्ठों पर जाकर बैठ गये । कई शूद्र भोजन परोसने 


रा 


लगे । गुरुपत्नी कृपी स्वयं 5ेख-रेख कर रही थीं। उनका ध्यान था 
बाई झधपेट ने रह जाये । 

र समझो वत्म, इसे घर समझो । वहीं रह कर बड़े हुए द्वो। 
अ्रब् बड़े धाक़र संकोच न करना ।! 


भोजनशेपान्त सत्र विशाल भवन में आकर चैठ गये । 
आचार्य द्रोण पहले से दी बठे हुए थे । वह किसी चिता में ड्रवे 
हुए थे । सुयोवन आर कण भीम के पास बैठ गये | 

थ्राचाय द्रोण ने उठ कर कहा : तुम सत्र मेरे शिप्व हो। आज 
हैं, जो में जानता था, वह सत्र स्नेह से देता रहा था, कुछ 


के 
प्रतते छियाया नहीं. . .. . - 


हे] 


प॑ 
भा खेचे 


हु 
न बा | ० पे र्भ री 
उन्हें उठते देख कर सच तरुण खड़े दे गये । उनके मुख पर भें 


गाग्भीय आरा गया | 


झछाचाय ने देखा वे सत्र तत्यर तस्ण थे | उन्हें कुछ विश्वास सा 
हुआ | फिर बद्दा ; आज वह समय आ गया दूँ कि तुम्त मेरे सामने 


ब्रादर बन कर खड़े हुए हैं 
पट नहीं गुरु दव ! युविष्ठिर ने कहा, (हम आपके शिष्य है ?? 
अाचाय ने कहना प्रारम्भ किया : तो थी कुमार, समय परिवतेन 
बनता ६ | सोलह वर्ष का द्वो जाने पर पुत्र भी पिता का मित्र हो जाता 
(। पिर अच तुम लोग युवक हो चुके हो । इसलिये मैं तुम्हें योग्य 
समझे बर आज तुमसे एक वस्तु मांगता हूँ । वह है मेरी गुरु दक्षिणा ! 
बोलो | दोगे ! 


ज 


योधन ने कहा : आर्य | यहाँ तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है । 


रड् 

ट:॥ 
्् 
दर 


वश मे कहा ; देव | आज्ञा दे | 


पतन: 


आचार्य ने देखा अजु न शांत था | उन्होंने उबर देखा। कहा : 
पुत्र | तुम £ 

देव ! मैंने सबसे पहले प्रतिज्ञा को थी | मैं सोच रहा था, आपने 
मुझे भुला दिया !? 

नहीं वत्स !? द्रोण ने कहा, तो में कहूँ ?! 

श्राज्ञा,' सच बोल उठे | 

पाश्चालराज ट्रुपद को युद्ध में दरा कर मेरे पास पकड़ लाओ ।! 

पाश्चालराज !? सुयोधन कहा, दिव ! वह अपराधी है ?? 

तक न करो वत्स,? द्रोणाचार्य ने कहा, 'एक दिन उसने मेरा 
अपमान किया था। तब से अभी तक वहीं आग मेरे भीतर पत्र 
रही है | 

क्रोध की हुह्लार फूट निकली । आचार्य के नेत्र भयानक दिखाई 
दिये | अ्रजु न उस समय स्तव्घ रह गया । सारे कुमारों ने द्वोण के 
नैत्रों सें निकलती उस ज्वाला को देखा । वे उसे देखते ही रह गये। 
इतना क्रोध ! 

आचांथ ने फिर कहा : मदांध द्रुपद ने एक दिन मुझे दर्द समझ 
कर कहा था कि ब्राह्मण ! तू मूर्ख हैं | तू मुझे मित्र कहता है? यदि तू 
चाहे कि तू मुझे समान समझे तो यद्द तेरा पागलपन है । वत्स ! उसने 
भरी सभा में मेरा अपमान किया था | उस समय उसके गवींले राजन्य 


“ऊ पर अद्टहास कर उठे थे । मैंने सुना था | लहू की एक-एक बू'द मेरे 


१९ उस समय विष बन गई थी । नहीं जानता, किसने मुझे श्रात्महत्या 


' करने से रोक दिया था। उस मर्मान्तक वेदना को भी में सह गया था | 


» किसलिये? आज के दिन के लिये । 


जय !! सुयोधन ने गरज कर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
उस मदांध द्रुपद को आपके सामने लाकर डाल दूँगा, गुरुदेव ! 
उसका इतना साहस कि उसने आपका अ्रपमान किया ? 


--१६०-- 


आचाय ने कद्ाा साधु सुयोधन, साधु ! पर फिर भी मन में 
थश्रव भी आचार्य को संदेद रहा | उन्होंने मुइ कर देखा | सब कीरव 


कुमार सुयोधन की ओर देख रहे थे। आचाय ने ओर सुड्ध कर 2.2 रि 
कुश्चित करके बाई ओर देखा | अ्रज्जु न मुस्करा रहा था | 


श्राचाये को चैर्य हुआ । 

कहा : वत्त | कन्न प्रातःकाल इस चलेंगे। में तुम सबके साथ 
चलू ग। | कल परीक्षा ६ । कल जो विफल हो गया; वह श्रपनी विद्या 
के साथ न्याय नहीं कर सकेगा । 

एक-एक करके शिष्य उनके सामने आकर चरण स्पर्श करके चलने 
लगे | सुबंधन ने कद्दा : आचाय विश्वास करें । 

कल्याण दो, सयोधन !? आचाय दिया । 

रात को झदी बैठी सोचती रही | कक स्वामी युद्ध पर जायेंगे । 
प्रिय के प्रति बुरी संगावना सी तो शआाती ध्यान आया यदि 
ट्रपद जीव गया तो । कितना भयानक होगा उसका परिणाम | वे थरो 
गई । द्रपद्‌ के उत्त व्यवहार को कल्पना करके उनकी आँखें भय से 
बिखारित हो गई । वे पूरी रात सो नहीं सकी । 

प्रातःझाल द्रोणाचाय ने श्रद्चु न से कहा : वत्स ! 

प्ह्वु !) 

ले तुमने कुछ नहीं कहा !? 

द्वव ; वहां बाहना क्या था £ वहाँ ता करना था ।? 

द्रोश मुस्कराये | कह : तो ठुम भी तो चलोगे १ 

ध्यवश्य देव [.पाँचों भाई चलेंगे | 

साधु वत्त स द्व्ण ने सिर दिलाया । 

परन्तु मरी एक प्राथना है,! अजु न ने दवे स्वर से कहा । 

दिया दत्त £ द्रोणु चाक गये | 
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यदि आपकी आज्ञा ओर अनुमति हो तो मैं पहले कुरु कुमारों 
की शक्ति देख लूँ ९? 

फिर ? द्रोण ने पूछा । 

जब वे श्रसफल रहें तो मैं .यत्न करूँ |? 

तुम्हें निश्चय है, वे पराजित हो जायेंगे ?? 

ददृव, मन कहता हैं ।? 

दीक है, यदि वे सफल हो गये तो ९? 

तो मेरा दुर्भाग्य ।? 

द्रोण ने कहा ; अजु न ! इतना दंभ अनावश्यक है। सुयोधन 
आओऔर करण भी .- साधारण योद्धा नहीं हैं | कहीं ऐसा न हो कि तुम कुछ 
न कर सको ओर वे द्वुपद को मेरे चरणों पर लाकर डाल दें। फिर 
तुम क्‍या करोगे ! द्रोण ने भौं उठा कर पूछा । 

देव [ में जानता हूँ जो घड़े छलछल करते हैं, वे कभी पूरे भरे 
नहीं होते!, अजु न ने चरण छूकर कहा, 'या फिर आशा दें कि मैं 
अपने भाइयों के साथ चला जारऊँ | मेरे पराजित हो जाने पर वे जायें |! 

परन्तु ऐसा क्‍यों ?? 

देव ! मेरा परिश्रम होगा, वे अपने ऊपर यश ले लेंगे |! 
ह हूँ | वत्स ! तो सफलता की भी रेखा खींचनी होंगी !” 

(६ दिव ! संसार कहेगा, अजुन कायर था| वह गुरु दक्षिणा भी 
दी दें सका !? 

: अजु'न उठा और बोलता गया :माता झुन्‍्ती का ऐसा ही 
आदेश है | हमने परामर्श किया था । 

द्रोण मुत्कराये | कद्दा : तो कुरुकुल और पांडुकुल के विद्रेप की 
जड़े इतनी बढ़ गई हैं ? 

अजुन ने कहा : आज से देव | सुयोधन सदा से ही ईरप्यालु है | 
इसने भीम को बचपन में ही विष देकर मार डालना चाहा था। 
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श? शआाचारय चौके । 
दिव | प्रमाण॒कोटि में ! शअ्रज न ने कझ्, बहुत दिन की 
६।तत्र हम छोटे थे | माता ने कहा था कि किसी से न कहना । तत्र 
बह आलित थे, बालक थे | माँ ल्‍्ली थीं। इनकी और सन्त दी थे | 
ग्मारा कौन था £ एक बिदर श्र प्ठ थे |! 
द्रोण को याद झ्ाया | बहुत दिन छुए जब झुन्ती के आने पर कृप 
ने गश्वत्यामा से पश्नोचर छिये थे । 
फिर, अजु न से कहा, 'उस दिन ग्हझशाला में आपने कया नहीं 
या गुझदेव | वे तो हमें अकेला समके थे। उस दिन यदि आप, 
जयायाब ओर पितामद मेरी ओर आकर खड़े न होते, तो म 


+*प५+ 


द्धत 


सुयोधन इतनी शीघ्रता से शांत कभी नहीं होता। वह दमें नप्ठ कर 
हना चाशता है । 
द्रोणाचाय ने कटा: वत्म | दासुण संवाद ८ | महाराज को ज्ञात है 


सब तो नहीं, पर आभास है । 

हे कुछ नहीं कट्ते ?? 

आचार्य | सत्र पिता श्राप जैसे नहीं होते। वे पृत्र स्नेह से 
बिपश £ !! 


ट्रोशाचाय ने सोचा ! क्यावे पुत्र प्रेम से ऊपर ई ? क्‍या उन्हों 


न 


वत्थामा को सत्र झुछ बता दने का यत्न नहीं 


ठठ लग गये | एक-एक करके राजकुमार अख्र- 
शब्द] से सुसच्जित होशर उतरे | सब ने जय मिनाद किया : आचार्य 


ल्‍्् बज 


खा । प्रभात की धूप में बुबकों 


देखा 
, दबंद ब्लोग शिरस्त्राण चिलचिला रहे घे। उनकी छटि मे खड्ग 


लटक रहे थे। हायों पर अड्भलित्र थे | द्रोणाचार्य बाहर आ गये | वे 
इस समय लोद वर्म पहने थे, जिस पर सुदर्ण का काम था ) 

राजन्थों ने गजन किया : आचार्य द्रोण की जय ! 

अब्रको बार का गजन और भी गंभीर था| द्रोणाचार्य का विशाल 
भवन गूँज उठा | दास-दासियों ने मर्दल बज्ञाया | कपी ने कुमारों की 
आरती;उतारी-। फिर प्रार्थना की : वज्रधर इन्द्र [ इन्हें विजय दे | 

द्रोण ने रथ पर खड़े होकर कहा : पाग्चाल ! प्रतिहिंसा गरज रह 
है | राजन्यो ) शपथ लो कि विजयी होकर लौगेगे । 

तुरंग हिनहिनाए | राजन्य रथों पर चढ़ गये और फिर उन्होंने 
खड्ग निकालकर आ्राकाश की और उठा कर कहा : दम प्रतिशा करते 
हैं कि शुरु की इच्छा पूर्ण करेंगे। 

उस समय वृषका ने देखा कि असख्य खड़ग धूप में चमचमा उठे | 
द्रोण।बाय ने कद : विजय ! विजय की ओर । 

सारथि ने कहा : प्रभु | आज्ञा ! 

धाश्चाल की ओर !? सुयोधन पुकार उठा । इपका ने देखा रथ 
एका-एक करके विशाल सिंदद्वार में से बाहर निकल गये। दासों ने द्वार 
बंद कर दिया | 

चृधका दौड़ कर छुत पर चढ़ गई । ऊची अद्ञालिका से उकने 
* . , पर धूल उड़ती जा रही थी। राजप्रासाद के बगल में से राज 

' पर अत्र रय दौड़े चले जा रहे थे । वद खड़ी-खड़ी दंखदी रही | 
प्रासाद में बैठे आर्य बाल्हीक ने पूछा : आय देबब्रत ! यह सेना 


'किधर चली ! लक 
बाल्हीक के चपक में सोमदत्त मदिरा दाल रहे 
कप 6 «९ 
भीष्म पितामह ने कहा : श्राज ता नया पर्व है 
(व ? कोन-सा ?” सोमदत्त ने पूछा । 


आचाय द्रोण अपनी गुरु दक्षिणा लेने गये हैं । 


थे। 
€ 
आय । 


गुरुदक्षिणा ? दोनों च्रौंके । 
क्षिसी गुर दक्षिणा ? सामदत ने मदिरा नीचे गिरा दी । 
पितामइ भीष्म ने कहा : द्रपद का अंत थआ गया है ओर क्या ! 
क्षत्रिय का भी कोई जीवन है | एक दिन उसने गर्व में आकर आचार्य 
द्रोण का क्यमान कर दिया था । 
ब्रामण का श्रय्मान किया उस मृख ने, ओर ब्ृद्ध वाल्दीक ने 
एक चपक पीकर कहा : ओर दाचो सोमदइत्त | इसमें छुछु था ही नहीं | 
सोमदस ने हसकर फिर पात्र उठा लिया | 
पका जम स्नान करने भवन कशड में बंठो ओर ऋाकातूआ बोला 
से कर कह उठी : क्यों रे ! क्या है ? 
।वृद्या बोला : क्या है ! ! 
६ क्या, जय है! दपका ने ग्रेर पानी सिर पर डालने लगी । 
कृत ने सुना ता पूछ कर रही हैं १ 
धट्वी। स्नान !! 


वें 


2 | 
0 


त्त 


सं 
कल 


जल्‍दी कर ले, मेरे पास आजा । आज मेरा मन बहुत उद्विग्न हैं ।! 
ऐसा क्यों देवी | झरार्य तो इस समय तक पाश्चालों का सद्दार 


कपी डरे भी, प्रसन्न भी हुई । 

,... श्वार्या जी बहुत दिन बाद आय लह्ती के पास गईं। आर्या 
बहती बहुत प्रसन्‍न हुई! । कहा : हला ! श्राज तुम श्राई तो | 

प्रवकाश हो नहीं भिलता था ।? 

#मारे लिये भी नहीं ? लड्ढती ने मस्करा कर कहां | 

कियी बात करती हो तुय / कपी ने कहा, ठुम क्‍या मुझसे कुछ 

बराउती ने कपी को हृदय से लगा लिया । कपी रो दी | कहा : आज 


टः न्कू 


नाक शपपस- 


तो कया हुआ ? लद्बती ने कह्दा, वे निश्चय दी विजयी होकर 
लौटेंगे । 
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पाञग्ञाल के हरे-मरे देश में रथ घुसने लगे | उनके पंछे अश्वा- 
रोही थे | कुमारों ने पहले नगर के बाह्य भाग में आग लगा दी और 
दो दलों में हो गये | एक दल राजद्वार से भीतर घुस गया । रथों की 
भीड़ देखकर नगरवासी समझ नहीं सके किये कौन हैं। कुमारों ने 
एकदम ही नागरिकों पर बाणों की वर्षा को | असंख्य आहत होकर 
गिरे | धाकी लोग भाग चले | द्वादाकार मचने लगा । कुमारों ने 
एकदम हो लूटना प्रारम्भ कर दिया । 

पाग्चालराज द्रुपद उस समय राजभवन में बैठे थे | वे कुछ 
मंत्रियों से राजकीय विषयों पर वार्तालाप कर रहें थे | कंचुक ने घत्राये 
हुए स्वर में कह्य : नर नाथ ! अ्रनर्थ हो गया । 

क्या हुश्रा ? 

कोई सेना आरा गई है ।? 

वे एकदम उठ खड़े हुए। शत्नर उठा लिये। कहां; सेनावति 
हाँ हैं! 
४; द्वेव ! वे अपने प्रासाद में हैं ।? 

“उन्हें संवाद भेज दो |? 

कौरवों ने प्रजा के घरों पर आ्आाक्रमण प्रारंभ कर दिया था। 
सुयोधन, कर्ण , युयुत्स, सुशासन, विकर्ण, जलसन्ध, सुलोचन निरंतर 
अनाम संहार कर रहे थे। उनकी क्रूरता से स्त्रियाँ चिल्ला रही र्थी। 
एक वृद्ध ने आकर बीच में रोकने का यत्न किया | कुमार जलसस्ध ने 
वह तलवार का द्वाथ मारा कि इंद्ध का सिर कट कर घूल में जा गिरा । 


हि पे 
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कुमारों ने अरद्दास किया | सुशासन चिल्ला उठा: जलसन्ध ! 


लल्नमंध ने कहा: अहत दिन शाद रक्त देखने को मिला है। 
पहले ज्षत्रियों का अधिक काम था ! 

खझण्जसनस ने एक सन्दरी ब्ो ह्ग्व ऊऋर कहा * बह द्वेग्वो | 

सबसे देवा | बह चिल्ला ऋछर भागी | उसी समय एक ऋश्वारोही 


दंगा 7सा । सथासन चिल्लाया 
वामारों छा अद्वद्माम फिर गज उठा | आव्धों की मंहझृति से 
परत्नाल महानगर अहिब्छन्न थर्थरान लगा था। घोड़े भाग रहे थे । 

नशगरवासी सथ से झातंकित शा उठे | उनछी समझ में ही नहीं 
था रश था कि यह कौन सयानक दात्र है, जो इननी बर्ंग्ता से 
निरीए नगस्थासियों की शी नहीं, स्रियों और बृद्धों छा भी संदार ऋर 

षट खर यह हे कोन । 

पाखाल तसण एवज्र होने लशे। उन्होंने परम्पर कुछ निश्चय 
दिया | थे एले राजप्रायाद की और संबाद भेज कर ख्रवसर देखने 
हगे ! उधर मे संबाद गराया--निभय स्हो | 

तण्ण लोटे तो उनमें नया उत्साह था । उन्होंने मंत्रणा की और 
स्रवसा दाय मो 
देर भें बाहिसी दिग्वाई दो। चलनुप्पर्शों पर पाश्ाल के 
टर्धप सैनिक गरणने लगे । उनको देखकर सुयोबन ने कहा: अड्राज ! 


रे 
शरद ता पत्डलर प्रारन हरदा । 


--६६७-- 


इंगित पर सैनिक ट्रट पढ़े | दोनों ओर सैनिक आपस में जुझ 
गये | इसी समय तरुणों ने टोलियों में आक्रमण किया । सैनिक धरा 
गये | तरुण इधर से आते और छापा मारते | जब्र तक सैनिक चेतन्य 
होते, उन पर पीछे से हमला होता । 


फिर जयजयकार उठा - पाश्वालों की जय ! महावीर द्र पद 
.की जय !! 
उधर कौरव गरजे--'कुरुगाज की जय ? 
पाञ्चाल अत्र समझे । कुरुराज की सेना है । 
आय द्रोण राजद्वार के बाहर खड़े थे | वे कौरव कमारें की प्रतीक्षा 
कर रहे थे | वे एक रथ पर खड़े थे । उनका मन चिंताकुल था ! क्या 
वे उन पाग्चालों को पराजित कर सकेंगे यही सोच उनके मन भें बारबार 
आता | उनके पास थोड़ी सी सेना थी | थे उनके अंगरक्षक के रूप में 
खड़े सैनिक भीतर का कोलाहल सुन-सुन कर उरजित हो रहे थे | द्रोण 
की आज्ञा के बिना वे हिलने की भी सामर्थ्य नहीं रखते थे | पर नगर 
में से जब कहीं आग की ऊँचो लपटठें उठतीं तो वे चंचल हो जाते । 
उनके पीछे पाए्डव थे । युधिष्ठिर रथ पर खड़े थे । चारों बाकी 
भाई अपने-अपने रथ से उतर कर उनके पास ही आ गये थे | श्र 
: ,>स समय आपस में बातचीत कर रहे थे । 
; धबड़ा भयानक कोलाइल है,? युधिष्ठिर ने कहा, “खूब युद्ध हो 
है? 
सहदेव ने कहा : आपने सुना, वे सैनिक क्या कह रहे हैं: ! 
नकुल ने कहा : कौरव प्रजा को लूट रहे ई | यही न ? 
सहदेव ने स्वीकार किया : हाँ, वर्बरता से ! 
कू्ख' हैं,” युधिष्ठिर ने कहा, शत्रुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं! 
उन्हें नगरवासियों से त्रोलने की आवश्यकता ही क्‍या थी? यह तो 


ष्ककक २ ६६ छ्-- 


एक व्यक्तिगत युद्ध है | राजा लड़े | राजा की सेना लड़ें; क्योंकि वह 
लड़ने के लिये ही इत्ति प्रात्त करती है ।? 

युत्रिष्ठिर ब्रात समात्त भी नहीं कर पाया था कि ऐसा ठुमुल निनाद 
डुब्मा कि थे सत्र चौक उठे | आ्राचाय द्ोग गम्भीर खड़े थे | 


ने ने कहा : देव ! कुछ अनथ हो गया लगता है । 
द्रोग ने कहा : ठहरो अजु न | अधीर न हो । 


महानगर में युद्ध बढ़ता ही जा रहा था । अपने संबंधियों क्रे साथ 
उसी समय टऊजूथ द्रपद मिंह के समान रथ पर दिखाई दिया । उसके 
संबश रघ पर उसकी पनाका फद्दरा रही थीं। कर्ण ने लक्ष्य संघान 
पताका पर बाण मारा | द्रपद न उसका जाण काट कर दो दृक 
कर दिया श्रोर दूहरे बाण से कण को प्रत्या को काट दिया। 
सयोधन थआगे था गया | उसने यरज कर कहा ४ सावधान ट्रपद ! तेरी 
मृद्यु तरे सिर पर आ गई है, अन्यथा यदि बचना चाहता है तो आत्म- 
समपंण कर दे । 

ट्रपद एसा | उसने बाणों की वर्षा प्रारग्म कर दी। सुयोधन 
घरश्शा गया । 
ड्रपद को सेना की बाण वर्षा ने कौरव सेना को छिलन्न-भिन्न कर 
। उेनिक भागने लगे | उनका भागते देख कर सुयोधन चिल्लाया : 
सायो मत | डट रहो । 
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ण्या 


दिखु बाणों को पीड़ा से वे मुह नहीं मोड सके । तब ऋण मे 
ग्थ्द्य नया धनुप लिया थोर दसरो से सेना लेकर ब्ढा। 
सझ्यगण ने उसी समय बाधा डाली | कण फिर पीछे हट गया । 

पाछ्दाल दुर्घध थे । डनका रोप प्रचएड था। वे ऐसे सामने था गये 
से अचानपः ही हिमालय सामने था गया था। उनकी शनि से कौरव 


गत 


सन मन ही मन डरने लगे | 


वाद्यध्वनि होने लगी । पाग्चाल वाहिनी ने जब्र वाद्य सुना वो वे 
उन्मत्त होकर चिल्लाने लगे और उनका वेग दूना हो गया | 

गजा द्वुपद की जय का निनाद इतना अबिक हो उठा कि कौर 
सेना बधिर ही गई | उसके सैनिकों को लगा वे चारों ओर से घिर 
गये हैं । 
अकेले द्रपद रणभूमि में अलात-चक्र की भांति घूम रहेथे। वे 
कभी यहाँ दिखाई देते, कभी वहाँ, परन्तु उनकी गति इतनी तीत्र थी कि 
कौरवों को वे एक नहीं, इस समय अनेक से दिखाई दिये। उनकी अचंड 
हुक्लार उनके धनुप की टंकार के ऊपर सुनाई देती ओर तत्र कौरव सेना 
दृहल उठा । उस पराक्रमी वोर को चपेट में आकर वे सैनिक हाहकरार 
करने लगे । क्जिि प्र] ेृ 

अचानक पुरवासियों ने आक्रमण कर दिया । वे बरसते हुए बादलों 
की भाँति लाठा, मूतल, जितके जो द्वाथ में पड़ा लेकर कौरवों पर टूट 
पड़े । उनकी संख्या बहुत बड़ी थी । असली क्रोध तो उन्हें ही था जिनके 
साथ कौरवों ने इतना क्रूर व्यवद्यर किया था | उनकी आँखों म॑ बच्चों, 
बूढों और त्नियों का रक्त युकार रहा था । 

सुयोधन ने देखा प्रजा स्वयं उमड़ी थ्रा रही थो। वह पीछे हृटने 
लगा । तत्र सुयोधन, विकण , सुबाहु, दीघंलोचन थआाद कुय्ित होकर 
। औए द्रपद को लक्ष्य करके वाणों को वर्षा करने लगे। दुपद घायल 
“ए | उन्होंने आणों को रोक कर, जञ्र फिर युद्ध प्रारम्भ किया तो वे औ्रोर 
” भयानक प्रतीत हुए । उनके विज्ञोभ ने उन्हें रक्त के. लिये आतुर बना 
दिया । जत्र वे बाण नहीं चलाते तो दोनों द्वाथों में खड्ग लेकर संदार 
: करते । हे मम शल कलर 
करण पीछे हट गया । पुरवासियों ने उसके रथ को घेर लिया था| 
बह धनुप पर बाण रख भी नहीं पाया कि दूर से सत्यजित ने उसके 
घनुप को ही काट दिया | :उस समय जलसन्ध ने आकर कण, को 
रत्चा की | 


मम २ ७०-- 


५ 5 उमर है रा 25 चिट पल >> को 
ट्रपट इधर हा ब्दा ) जजसन्प ने उस पन बाण छलछाड़ा। वाणु को 
<, म 

पता थे तय कल 7 2: “अल अहम ब्ागा कक, आओ उक ऋओ कम 5 ह 

द्रघ्ट ने हवा मे हो अयने बाग से हा काट दिया । 
दपट ने गरज उं धापहा वबंधान एड ड हआाने प॑ ये 
पद ने ससरज कार काटा : सावधान £ कक थे वन पाय॑ | 
झाययायः द्यं रथ ज्ञित दो हृत्ार सनाई दी पर बीरो 
दुसगे झार से सत्ताजत का हुक्ार लुनाइ 5 जाल व 

खआधिद नहीं ६ और वीर नी नहां ६ | 


बागों की भयानक वर्षा हुई | उस समय इतनी घूलि उठी, इतनी रन्क 
वर्षा हुई कि चारों ओर धंधेग सा छा गयद्या । दाख्ण चीत्कार और 


किर करह छा. गिरते का सारी शब्द और मरते हुए बुग्ड्ों की द्विन- 
हिनागद । एक पर एक्क, ऐसी बीमत्मता छा गई कि सुयोधन के रोंगटे ग्वड़े 


गे] गये । उसने देखा उसका सारथि बाण से आहत होकर गिरा। वह 
रथ लेदर स्वयं भागा । 

गद्ा ग्रपद का अद्ृ्टाम सुनाई दिया । 

धा्-द्रान सयोपन का रथ सागा, रिर उसके पीछे कण था। 
उसदे पीछे अखंख्य कुमार अपने हूटे कवच और रों के साथ भाग 
चल | जी वेनिक नहों भाग सके, डन्हें पाश्लालों ने गाजर मूली की 
भाँति वाट दिया | और जो नाग सके उनके पीछे पाश्चाल अश्वारोदी 
प्रहन बरत इये इदत हो चतल्त गय | 


्पि हे 
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2 रद ने देखा | सत्यज्ञित्‌ निकट आया | वह झनी था नहीं था | 
दे 


सत्यजितू सा | कहा : दुए देश नी इतना अहंकार कर सकता है ! 
छुण भर में ही मेदान सादर हो गया। पुरवासी जयजयकार करने 
लग। रा ते शपने 


जा दहुद ने अपने बाणों दी ओर ध्यान दिया। कुछ नहीं | 
दे! एक साधारण से ये । 


नक्शे ९] ५ २०० क ने 


अद्र !? सत्यजितू ने कहा, देखते है राजन्‌ | कितना उत्तात क्रिया 
हैं इन मूर्खों ने ?! इसका बदला लेना होगा |? 

तथ कोरवों को आता देख कर द्रोण की आँखें अडारों सी जलने 
लगीं । नतशिर राजकुमार एक-एक कर एकच्न हो गये | 

द्रोण ने देखा और कहा : सुयोधन ! 

सुयोधन का मंद्र नहीं खुला । 

गुरुदेव ने कहा : कर्ण ! 

कर्ण ने सिर और झुका लिया | 

%क्रई नहीं बोलता, द्वोण ने पागल की तरह कहा, तुम्हें मैंने 
यही शिक्षा दी है ? इसी का उस दिन इतना अहंकार था ! एक द्रपद 
को तुम इतने लोग होकर पकड़ कर नहीं ला सके १ घिक्कार हें तुम्हें, 
घिक्कार है |? श्रौर मुड़ कर उन्होने गरज कर कहा : अजुन ! 

गुरुदेव !! अजु न ने कहा और रथ बढ़वा कर एक भयानक बाण 
छोड़ कर कहा : विजय ! गुरु द्रोण की जय |! 


१२ 


पाग्चालराज द्रुपद ने सुना और वे चौंक उठे । 
है, सत्यजित्‌ ने कहा : शत्रु लोट रहा हैं । 
3 द्रोण ! हुपद ने सुना | और हृदय में भय समा गया | तो वह 
* ज्षमाम उत्पात मचा रहा हैं | वह लाया है इन्हें पाग्चालों पर 
आक्रमण करने ! अरब समझ में आराया | वर्ना पाश्चाल और कुछ तो 
परस्पर मित्र थे । द्रोण ! शब्द किर कानों में बज उठा । 

उस समय महावली भीम की गदा उठी। वे अज्ञुन के रथ के 
आगे-आगे चले | मानों पर्वत का एक खंड एक श्रोर श्ड् उठाये बढ़ 
रहा था | भीम को गरजन इतना भयानक था कि सुन कर ही शत्रु काँग 


न्‍-+रे 9 र्‌ न 


गया जसे पहाड़ आपस में टकरा रहे थे | श्रद्चु न ने देखा की भीम कपट 
कर बढ़ते चले जा रहे हैं | वह प्रसन्न हो उठा । 
झइुल, सहदेव ने अजु न के रथ के पहियों की. रक्षा का भार उठा 


लिया ! विशाश्रों में सेना के चलने से मतिश्वनि दाने लगी। पाश्चाल 
सना उत्ुहः थपेड़ों में भोम ऐसे धस पढ़ा जैसे कोई विकराल गब्राह पुच्छ 


यम 


प्रटकारता हुआ घुस आया हो | उनके रुद्र रू को देख कर ज्ञण भर 
पद भी स्तंभित रह गये कि यह भयानक व्यक्ति कीन 
2पिष्ठिर नहीं आये थे । उन्हें अजु न ने राक दिया था। जब वे 
ले तो अजुन ने कटद्दा : नहीं आय ! हम चारों ही काफी 

जय तक युविष्टिर मना करते वे चले गये थे । युधिप्ठिर वहीं रथ 
पर खड़े रह गये । उनकी इच्छा हुई चले जायें, फिर अजु न का आदेश 
याद आया | क्‍यों जायें ! क्या अजु न के रहते हुए द्रपद बच सकेगा । 
उन्हें पृष्ठ विश्वास था | थे नहीं गये | 

पराजित कोर बद्रोण के पीछे खड़े थे । द्रोण ने एक-एक कर सबको 
(ग | कहा कुछ नहीं । केवल तिरस्कार से मुख्कराये | परन्तु किसीने 
भी सिर नहीं उठाया | अब वे अपना सिर उठाने की शक्ति खो छुके थे । 
उधिप्ठिर ने ; कहा सुयोधन थक यये होगे | विश्वाम करो । 

सुकाधन के हृदय में शग्राग लग यई | 

न चदता चला यया। उसके सामने से सेना ऐसे पवन लगी 
पत्त गजराज के घुपने पर बन में कमल समुद्र छिन्म-भिन्‍न हो जाता 
६ अजु न के बाण धारासार वर्षा करने लगे | 
जा द्र॒पद चेंतन्य हय झोर रथ पर चंद दर कहा; सारथि | 


६ पे 
ध्प 


| 
2 
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च्स ० हक ७०) रथ के | कम 
>्ुन न पूकार कर कद्दा : हे दुख्वाहिनों के वीरो | प्रजा पर 
नं, झेदा पर आक्रमण करे । 


पजावादी इस पुकार से रुक गये । धीरे-धीरे वे पीछे हट गये । 


५ 


चाय 


श्रत्र सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। कुरु सेना अजुन के सेना- 
पतित्व में अदम्य शक्ति से लड़ने लगी। योग्य सेनापति सब्र प्रकार से 
सेना को रक्षा करता हुआ रथ में घूम रह्य था । 

द्रघद और अजु न का वाण-युद्ध होने लगा। द्र॒पद ने श्रपने 
तीहुण बाणों को कटते देखा और वे श्रज्ञुन के वाणों से छिप गये। 
सत्यजितू चिल्ला उठा | अजुन की बाण वर्पा से द्र पद व्याकुल हो 
गये । उन्होंने चिल्ला कर शंख फूँका। अजुन ने रथ द्रुपद के रप 
की ओर बढ़ाया | 

सेनापतियों ने हाँक लगाई : सृज्ञयो ! इधर ! 

सुल्लय द्वट पड़े | वे बढ़े भयानक योद्धा थे। उनके हाथ में लंत्री 
तलवारें थीं। कुछ घनुप-त्राण लिये हुए थे। और देखते ही देखते 
उनके शादू लों के से तरुणों की भीड़ बरढ़ गई और एक क्षण के भीतर 
दी सल्यों ने श्रजु न को घेर लिया । 

भीम हूटा | उसने गदा से हाथियों को मारना प्रारम्भ किया। 
हाथी लेकर फीलबान बढ़ते, पर भीम इतनी त्वरित गति से चलता कि 
वे हैरान रह गये | दथी चिंखाड़ कर अपनी ही सेनाओं का कुचलते 
हुए भाग चले । "४ 

उधर देखते ही देखते अ्रजु न ने उस भीड़ को छिन्न कर दिया | 
«आय बत्रा गये। अकेले आदमी में यद पौरुष उन्होंने कभी नहीं 
« था | तभी कुरुसेना भी आ गई ।अजुन ने इंगित किया। 
: प्रहार होने लगा | युद्ध बढ़ गया | और सारथि ने जो कशाब्रात किया 
तो चारों घोड़े उन्‍्मत्त रव से द्विनहिन करते हुए अपने पिछले परों पर ' 
खड़े हो गये और वेंग से कपठे | अजु'न ने उस समय उठ कर उद्ले 
हुए रथ पर से जो बाण मारा तो सामने खड़ा सेनापति कढ कर गिर 
पड़ा । उसकी अदभुत स्फूर्ति देख कर पाश्चाल सेना घबरा गई। 

सारथि ने रथ रोकने का यत्न किया, किंतु बोड़े श्रावेश में थे | : 


अज़ न इगमगा गया, पर उसके बाण ने फिर दूसरे 
त् 


दूसरे सेनायति को गिरा 
दिया । 
समय द्र पद के सुख से निकला-- “धन्य ! वीर [ तुम धन्य हो !? 

सत्यजित्‌ नहीं सुन सका । वह क्रोध से चिल्लाया : जाने न पाये । 

तब कृयथ सेना ने जयध्वनि की -- जय | गाण्डव धनन्‍्वा अज 
बे] जय 

पाज्वाल सेना घतरा कर जयध्वनि सी नहों कर सको । 

मत्यजितू, राजा द्र॒पद का भाई, ब्याप्र की भाँति टन । दोनों में 
गद्य होने लगा। सत्यजित्‌ स्वयं बड़ा पराक्रषमी था | उसके बाणों ने 
॥ बार अज्ञुन को देक दिया। अज्जु न ने जब तक उन बाण का 
रा, उसने दूसरी वर्षा की | अ्ज्ु न ने कई बार प्रवत्न किया किंतु वे 
शर्बार उसकी बाण वर्षा से घिर जाते | 


6 ४३ 
ध 


हि | 


५4 


उसने अजजु न को डाड दिया | तब अजुन ने दस तीछण बाण 
ग्रीर मारे । सत्यजित्‌ घायल दो गया | वह करादहू उठा | किंतु 
वीरज नहीं छोड़ा | अबको बार उसने सो बाण तक .अजु न पर 

टू जिन्होंने समस्त रथ श्राच्छादित कर दिया । 


हर र हर 


च्य, 


उनवा भयानक युद्ध देखकर सेनाएँ रतंमित दो गई । वे चुप दोकर 
डनका विकराल युद्ध देखने लगीं | तब अज न ने एक पने'बाण से 
दौर सत्यजितू ये; घनुप की प्रस्यश्या वाट दी | एक टंकार आई और 
सत्यजितू ने अपना धनुप पोंक कर नया घनुप उठा लिया | 

तब अजु न ने बाणों से उसका रथ तोड़ दिया। मत्यजित्‌ ने 
शज न के सारथि और घोड़ों पर लक्ष्य किया । अजुन इसे नहीं 
भका | तर अजु न ने सत्यजित्‌ के घोड़ों को मार डाला, सारथि को मार 
शला, जो नयानक चीत्कार के साथ गिग | तत्र सत्यज्ित्‌ समला भी 
गो डि झअजुन ने उसदी ध्वज्ञा काट दो। उसके धनुप की मूँ 5 काट 
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डाली और जो बाण चढ़ाकर मारा तो उसका तूणीर कट कर 
गिर पड़ा ! 
सत्यजितू भाग खड़ा हुआ | उसे भागते देख कर द्र्‌ पद नेरय 
बढ़ाया ओर वेग से अजुन पर ज्ाण वर्षा करने लगा। अ्ज्ु न ने 
द्रुपद के सारथी ओर रथ के घोड़ों को घायल कर दिया | द्रपद का 
धनुष और ध्वजा काट डाली | द्रपद का सारथि अ्रचेत होकर रथ में 
गिर गया और मुख से रक्त उगलने लगा । द्रपद ने दसरा धनुप 
उठा लिया | 
प्रचएण्ड हुँकार के साथ जैसे आकाश से बिजली उतर रही हो 
गरज कर अज्ञुन को पाश्चालराज द्रुपद की ओर बढ़ते देख कर सेना 
हाहाकार करने लगी | उस समय कोई रोक नहीं थी। द्रपद ओर 
अजु न के बीच का रास्ता खुल गया था | 
किंतु द्रपद भयभीत नहीं हुआ | उसने कहा : अजु न । तुम्हारी 
प्रशंसा बहुत सुनी थी | 
पध्राज देखें राजन !! कह कर अजु न ने बाण छोड़ा | 
द्रुपद ने काठ कर कह्दा : भर छोड़ो । 
उस समय भग्नावशेष के बीच में द्रपद ऐसा दिखाई दिया जैसे वह 
किसी विशाल भवन का अंतिम स्तंभ था जो अ्त्र भी गिरने को तैयार 
“ था| अजुन ने फिर उसकी ज्या- काट दी। द्वरुपद ने घनुप फेंक 
प्र । 
सेना में भयानक चीत्कार हुआ | अज्ञु न का रथ जाकर द्वुपद के 
रथ के पास रुक गया | 
ट्रुपद के माथे से रक्त बह रद्द था। उसने उसे द्वाथ से पोंछ लिया | 
ओऔर फिर उन्नतशिर देखा । अजुन ने अपना धनुष रथ में रत 
कर, अपना तूणीर भी वहीं फेंक दिया और वें एक बार सारवि का 
सावधान? कह कर मुड़े | सारथि ने देखा वे अत्र अत्यन्त उम्जलित 
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दिखाई दे रहे थे | दत अजु न रथ से कद गये और खा हाथ में लेकर 
भायटे | पद भी तर था | वह खड़ग लेकर सामना करने.को खड़ा 
था | परन्तु उसके प्रवत्न अद्भ न को न रोक सक्रे | 

थे द्रपद के सामने ही उसके रथ पर चढ़ गये | दोनों .में कुछ देर 
खद्रग-बुद्ध होता रद । तब अजु न ने खद्ग का ऐसा हाथ मारा कि 


द्र पद के दाथ खदग भाप्नाकर दो ट्रक छोकर गिर गया। वह निःशस्तत 
हो गया । तब अजुन ने श्रपना खड़ग फ्रेक दिया और खाली द्वा्थों से 
दोनों मेंव्युद्ध होने लगा | दर पद को अजु न ने इतनी जोर से दबाया कि 

चल्ला ड 

अजु न ने द्र पढ को केसे शॉंच लिया जे 
बसी विशाल नाग को परकढ़ ले | 

सत्यज्ञित्‌ डर कर भाग चला। अपने राजा का «इस प्रकार पकड़े 
जात देखकर सेनिकों के छक्के छुट गये । देखते ही देखते कुछ सना के 
मने पाश्चाल सेना भागने लगी । उसक्रे पोंचों की उठती पूल अ्रन्र 
शर्बो से निकले रक्त को गंदला करने लगी | दाद्मझार बढ गया | 

उसे समय ख्रज न अपना विशाल शंग्न निदाल दर बजाने लगे। 
ग्णो विल्वनि दिय॑तों भ॑ थपेड़ा मार दर बजने लगी । सेना का 
शाहावार दब गया वह अधप्रतिह्त निनाद विशाल अद्ाालिकाशरों के 
प्रत्यक विवर में मर कर परिवद्धित होने लगा और पाश्वाल की रक्तरश्चित 
भूमि उस सीपण प्रतिध्वनि से विज्ञव्ध हो गई। ऐसा लगा जैसे समंद्र 
प्रमंजन मे गरज रहा था, या दई सिंह गुहा से बाहर श्राकर एक साथ 
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समृद्र का मथकर गरुड़ 


रथ 


गरज उठ भे | घमनियों में प्रवाहिद रक्त उस तुमल निनाद दो मुनकर 
जम सा गया और शत्रु स्धियों की छादी नय से विदीर्ण नी हो नई 
चह्मक, णेने लगे । 

टह शंग्य निनाद नगर के बाहर नी छुनाई दिया । 


देव | झाप चलेंगे ? 
हाँ |? 
उन्हें आ जाने दीजियेग, सारयि ने डरते हुए कहा । 

पद मैं जानता हूँ,? द्रोण ने सूखी हँसी हँसकर, कहा, यह अजु न 
का ही शंख है, जो इतना प्रचए्ड रब कर सकता है | तू निर्भय रह ! 

जिस समय द्रोणाचाय का रथ पाग्चाल नगर में घुसा पथों पर श्रनेक 
शव पड़े थे जैसे वे अपने रक्त को घरती पर बहा कर द्रोण की अ्म्यर्थना 
कर रहें थे | द्ोण ने आँखें फिरा लीं। क्या उनकी क्रोंध की ज्वाला को 
बुझाने के लिये इतने मनुष्यों के रक्त की आवश्यकता थी ! 

सामने से अजु न का रथ आ रहा था | वह प्रसन्न था। द्वोण ने 
देखा | उसने पुकारा : गुरुदेव ! 

द्रोग का रथ ठहर गया । सारथि ने देखा अजुन के शरीर पर कई 
जगह तलवार के घाव थे । पर अजुन ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें नई 
स्फूर्ति भर रही थी | 

अजुन ने कूद कर द्रोणाचार्य के चरण स्पशे किये और कहा: 
गुरुदेव | विजय हो गई। 

सच कहते हो वत्स !? द्रोण के स्वर में कंप था । 
+ 'दिव ! देखिये ! नगर श्मशान बना पड़ा है | कुरु कुल के कुमारों 
» झआाचाय॑ का नाम काला कर दिया !? 

अ्रजु न !? द्रोण ने कह, क्या कहा तुमने ?? 

उस समय अजुन ने कहा : गुरुदेव ! नगर-नाश रोक दीजिये । 
नगरवासियों ने श्रापका कुछ अपराध नहीं किया । निरीद प्रजा पर 
आतंक जमाकर भी कौरवों ने कया किया ! द्व,पद ने उन्हें दरा कर भगा 
दिया । द्रपद फिर भी हमारे सम्बन्धी हैं । देव ! दया करें| प्रभु | अपना 
क्रोध शांत करिये |? 


अजन को बात में सार था । द्ोश ने देखा, नगर श्रीद्दीन, भग्न 
दिनत पड़ा था । 

द्रोग ने दाथ उठाया । उठे हुए द्ाथ उठे ही रहे गये। फिर 
किसी ने भी विनाश नहीं किया । नकुल, सहदेव और भीम, लौठने 
लगे | इस समय तक पएक्र यधिष्ठिर का रथ भी नगर के बाहर से भीतर 
आ गया था | 

द्रोगु ने विभार होकर अजुन का सिर बार-बर सघा। आज 

नंद ने उस विशाल बट इृक्ष को कंगित कर दिया था जो आशाश्रों 

के इतने पत्नियों को अपने भीतर आश्रय देकर चुपचाप खड़ा प्रतीक्षा 
चर रहा था | अजुन अलग हो गया । कद्या : शुरुदेव ! आज्ञा दें । 

प््या ६ बत्स 

शक चण टठहरें ! द्रोण ने देखा वए चला गया । 

तब अजुन ने द्रोण के चरणों पर लाकर बंधे हुए द्रपद को पटक 
दिया । ट्रपद का गर्वाज्षत शीश मुझ गया था। उसका सबंख छिन 
चुका था | वह आज बंदी बन कर उस द्रोण के सामने खड़ा था जिसे 
उसमे उस दिन इतनी कठोरता से उत्तर विया था कि तम मेरे मिन्न नहीं 
शो सकते । ट्रोण को देख कर इस बेला ट्रपद को जैसे मन ही मन अन्र 
प्रायश्चित हो रहा था । 


0 
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द्रोणाचाय ने द्रपद को देखा । बह जैसे ड्ूबता हुश्रा चंद्रमा था। 
निष्प्रप, मलिन, श्वेत प्राय: | और वे उदयगिरि पर चदते हुए सूय 
वे; समान थे, जो। विजयी शरण की लालिमा के बाद आया था | 
ड्रोण थे; मुझ पर एव बहुत ही मंद मुत्कराहद थी। यह विज्ञय जीवन 
ये; एक स्वप्न की पूत्ति थी। एक-एक करके इस समय द्रोशाचार्य को 
पद दो सदर बातेंयाद शा रहोथी। उन्हें याद आया वह उनका 


निक्न मित्र था। एक दिन वह द्रोण के लिये कितना व्याकुल हो 
जाता था। 


कु र्‌ एड ठप जज 


द्रपद का सिर कुक गया | पराजय ने उसके हृदय को काट दिया 
था| अपमान ने जैसे उसके मीतर दाह पैदा कर दिया था | 
द्रोण ने मुस्कराकर कहा : तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं नरनाय ? 
आप !? द्वुपद का गला रुघ गया । 
द्रोण ने कहा : द्रपद ! मैंने तुम्हारा राज्य छीन लिया है, मैंने 
त॒ुम्दारा नगर लूट लिया है| मेने पाञ्वालों और सजयों के गवोन्नत 
शीश में घल भर दी है । इस समय तुम जीते हुए श॒त्रु के अधीन हो। 
अच तुम्हें याद आ रहा है यज्ञसेन कि पहले तुम मेरे मित्र ये ? अत्र ठुर्म्द 
याद आ रहा है कि द्रोण केवल एक भिखारी नहीं है। आचाय का 
स्वर और उठ गया | वे ऊपर सिर उठा कर बोले : तुमने राजन्यों के 
दर्प और अहंकार में पागल होकर एक दिन मु भुला दियायथा। 
परंतु जानते हो ब्राह्मण का क्रोध ! ब्राह्मण ने ही इक्कीस बार पृथ्वी को 
जीता था 
द्र पद मुस्कराया | द्रोण समझ नहीं सके । वे कण भर आश्चय 
से देखते रहे | फिर कहा : द्र पद ! तुम मुध्करा रहे हो १ तम्हें मेरे गौरव 
को देख कर संदेह हो रहा है! 
अजु न चौंक उठा | 
परंतु द्र्‌ पद निर्भाक बोला : यह सत्य है आचाय | म॒मे वास्तव में 
 हैं। मुझे किसने पराजित किया है ? 
मेरे शिष्यों ने,! द्रोण ने कहा | 
: धऔर वे कौन थे ? ब्राह्मण ? उसने पूछा । 
' कहीं, वे राजन्य ये। वे कुलीन क्त्रिय थे द्रोण ने जोर देकर 
कहा | द्रपद फिर मुस्कराया। 
द्रोण को श्राश्चर्य हुआ | कद्दा : त॒म्हें इसमें भी संदेह है ? 


नहीं मेरे मित्र |! 
पप्रित्र नहीं, में विजेता हूँ !? 


सत-म_-__ २्‌ ८०--- 


ट्रगई सा । कहा : मैं राजा था श्रोर हूँ द्रोण । राजा पराजित 
होकर भी राजा ही रदता हैं | मेरा गौरव ठुम नहीं मिटा सकते क्योंकि 
सजा शर कर भी मिखारी नहीं बनता । बढ मांगता नहों। वह खदर 
रे बल पर किर राज्य अर्जित करता है। द्रोग देखते रहे। 


दर पद ने फिर उत्तर दिया: तुम समझते दो ठमने सुझे दरा दिया 


सपा ध ८5 के ( 
क्योंकि तुम्हारे शिष्यों ने मुझे इरा दिया | में बद समझ कि आचाये 
द्रोण ने नहीं, महर्षि अमिवेश्य ने मुर्के हरा दिया। हू पद ठठा कर 
#सा। किर बोला : ब्राह्मण ! तुमने मुझे कहाँ हरावा ! राजन्व को 
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शाजम्यों ने हुगाया है | फिर नम बीच में कहाँ हो ! 


"रे, 


द्ोण को लगा द्र पद जीत रहा था। वत्ोले : क्षत्रिय ! परंतु तू 
ध्राज बंदी बन कर खड़ा ६ | 

तो यह कोई विस्मय की बात नहीं है ब्रामण । जय और पराजय 
सास्याधीन ६। जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, उसे मनुष्य 
संदब ही अवनी शक्ति के शहर की वस्तु समझता है। मुझे एक ही 
है| सुर्सो वुमन नहीं जीता, सभे समर्थी ने जीता 


छत्रिय 7 द्रोण ने कहा, 'श्राज तेरे मुख से यह सुन कर में 

नह कप चे। ल्‍ बढ 

प्रसन्‍न हुआ कि महर्षि अभिवेश्य को शिक्षा निरथक नहीं गई | यहद्द तो 
तर ठे सयूं गा जन्न तू मृत्यु के हाथ में पढ़ेगा 


ट्रपद एकाएक कोप उठा । तब द्रोण हैसे। कहा : जीत किसकी, 
एार किसकी ! 

ट्र पद ने सिर नीचा कर लिया था। वह छुछु सोच रहा था | 

दग्रोण के लगा, द्रपद टीक कह रहा था। वास्तव में वे अपने पहले 
पथ से भिर गये थे । ने सेवाइति की थी। वे कुद कूल के आधित 
थे । उन्‍होंने झगाचाय वाला ही पथ पकड़ा था, वहीं जिसकी वे एक 
धिन निदा दिया इरते घे । 


रन हर ट्टः शू की कर 


द्रोण ने देखा ट्रपद गम्भीर था | उसके मुख पर काली छाया काँप 
रही थी | 

में ब्राह्मण हूँ,” द्रोण ने कहा, द्रुपद ! मैं तुम्हारो माँति नहीं हूँ । 
हार कर भी जो जीत जाये वही ब्राह्मण है । जोत को जो अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार समझे वही ब्राह्मण है | ब्राह्मण इसी गयव पर जिया है और जीता 
रहेगा, तत्र तक, जब्र तक विधाता खय॑ उसका गयव॑ खंड-खंड नहीं कर 
देते | ब्राह्मण का गुण क्षमा है राजन ! यदि ब्राह्मण के सामने सिर 
उठाश्रोगरे तो ब्रह्म क्रोध उस शिर के टुकड़े-टुऊड़े कर देगा, परन्तु यदि 
विनय से उसे अपना पूज्य, अपना स्वामी मान कर चलोगे, ब्राह्मण 
क्षमा करेगा | ब्राह्मण स्पर्धा नहीं सह सकता। श्रौर जानते हो, जो 
ब्राह्मण स्पर्धा करता हैं उसका अंत ? मृठ्ु | ठुम अधिकार पाकर क्षमा 
नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ |? 

द्र पद ने कहा : आप विशाल हृदय हैं आचार्य । मेरी ही भूल थी। 

द्रोण ने टोका : भूल नहीं थी राजन ! पहले गण भोत्रों में रक्त 
देखा जाता था। उसी के अनुसार वर्णमेद से मानापप्रान होता था | 
अब तुम नये प्रवाह में बह रहे हो | तुम घन देख कर मनुष्य की स्थिति 
को आँक रहे ये | कल तक वर्ण सर्वश्रेष्ठ गुण था। आज कुरु-पाश्वाल 

में धन सर्वेसर्वा हो गया है। आ्रज घन के बल पर वैश्य भी आदर- 
”” हो चले हैं | ब्रह्मा की यही इच्छा है। कोई क्या करे ! 
'द्रोण ने इशारा किये | 
' अजुन श्रागे आ गया | उसने कहा : उठो नरनाथ | गुरु को 
य। हो गई है | 

सुयोधन ने कर्ण को देखा | कर्ण ने अजुन को | तब अजुन ने 
हाथ बढ़ा कर द्रुपद के बंधन छू दिये । सैनिकों ने आगे ब्रढ़ कर बंधन 
खोलना प्रारम्भ कर दिया । तत्र द्वपद के बंधन खोल दिये गये । 

द्रुपद बढ़ कर द्रोण के चरणों-पर गिर गया। पुरानी प्रीति उमड़ 
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पढ़ी | बह रोने लगा । द्रोण ने उसे उठा कर वक्ष से लगा कर कद्दा : 
जब हम पदते थे तब दम केवल मनुप्य थे। न ब्राह्मण, न ज्रित्रिय, न 
घनी, न इस्द्रि | तब हम कितने सरल थे । 

ट्रपद्द ने नेत्र पाछु लिये | 

तंत्र द्र दोनों हाथ पीला कर कहा : मित्र! में त॒म्दारे प्राण नहीं 
लूगा। है क्षत्रिय श्रेष्ठ | आल्यावस्था के बह सुन्दर दिन जब याद करता 
हूँ तो सोचता हूँ, संसार अब पहले की भाँति सुन्दर क्यों नहीं रहा । 
द्रघद बशसेन, में तुमसे फिर मित्रता करना चाहता हूँ | 

ट्रप्रद ने कष्टा : मित्र ! 

मित्र ! द्रोण ने कटद्दा, 'ठस दिन यदि यही शब्द कह् दिया होता 

तो क्यों इतनी बेटदना की ज्वाला म॒झे सहनी पढ़ती श्रार्य यज्षसेन ! में 
तुमग्हाग श्राधथा शज्य छम्हें लौटा देगा क्योंकि तुमने ही कहा था कि 
गजा ही शजा या. क्वत्रिय ही छतिय का मित्र हो सकता है| तो उस 
मित्रता को स्थापित रखने के लिये श्रावश्यक एऐँ कि मैं स्वयं राजा बन 
जाई | गश्ण के दक्षिण के किनारे के प्राज से ठतम राजा हो और उत्तर 
दी और वा राज्य मे बसूगा | 

भना ने जय निनाद किया । 

ट्रपद ने कुक वर बाहा : अग्नन्‌ आ्राप पराक्रमी हैं। क्षत्रिय राज्य 
जीत कर देना नहीं जानते । में आपके सामने नतशीश हूँ । 

दण ने कहा £ आश्चय न दरो च्चत्रिय | पहले भी हमने ही छूट्रों 

र वेश्यों को दबाने के लिये यह सारो पुष्डी तुमसे जीतने के 
उ्धन्नरियों का हू ट-टू ट बार दान दी घथी। क्योंकि जहाँ 
हम व 


हट 

हू 
ध् 
थ्प 


राजा द्र पद की अभ्यथना करो !? 

अज्जु न ने प्रणाम किया । द्रुपद ने उसको गले से लगा कर कहा 
बढ़ा वीर शिक्ष्य पाया है आपने श्राचार्य ! 

ओर यह कहते समय द्र पद की व्यथा झलक उठी जैसे मन में 
काँटा कसक रहा था | ऊपर से वह मुस्कराया ) वह सोच रहा था कि 
इस समय मैं पराजित हूँ | यही क्या चुरा है! एक तो द्वोण ब्राह्मण, 
फिर उसके साथ में इस समय क्षत्रिय बल ! 

द्रोणाचार्य ने कहा : श्रजु न ! चलो । कार्य हो गया। राजा द्ू पद 
को प्रासाद में जाने दो । 

रथ लौट चलते | 

ह उपसहार 

द्रोणाचाय अदिच्छत्र देश के राजा हो गये थे | द्रपद गंगातठ पर 
स्थित माकन्दी देश के काम्पिल्य नगर में रहने लगे और चर्मणवती तक 
के गंगा के दक्षिण भूभाग का शासन करने लगे | द्वुपद्‌ को ज्वाला 
भीतर ही भीतर पलने लगी | आचाये द्रोण जीत कर भी अपने को 
विजयी नहीं समभते थे | क्या वे वास्तव में अपने ब्राह्मणगर्व को निभा 
सके थे ? वह दंभ तो पहले ही चूर हो गया था । 

रानी कृपी ने जब प्रवेश फिया उसकी आँखों में श्रॉसू थे। 

४ आय॑ ! 

ध्देवी !१ 

. “अश्वत्यामा हस्तिनापुर गया है ।? 

भ्क्ष्यों ९ 

“हाँ स्यात्‌ कुछ कुछ कुमारों की मंत्रणा दो रही है ? 

द्रोण ने देखा कि कृपी सच कद्दती थी | उन्होंने भी सुना था। 
कहा : तो देवी ! भय क्‍या दै ! 


--श८४--- 


के 


श्ापको अजु न प्रिव है न ? 
के तो आये ? 
फिर अश्यस्थामा सुधोधन की ओर 
पत्र कुछ द देवीः, द्रोण ने कहा, परन्तु पुत्र पुत्र ही है। मेरी 
आत्मा का प्रतित्रिंव उसी यें है !! 
अश्वत्थामा आ्रावा | उसने कद्दा : आय ! 
दोनों चौंक गये । द्रोश ने उठ कर उसे गले से लगा कर कहा: 
रा 


/0॥7 
छर 


प्न | तू कहों 'चला गया था / बद्द राज्य मैंने तेरे ही लिये अजित 
क्या! 


अर्वत्यामा ने पाँव छुये | दोण ने आरशीबाद दया । 
बूपका बोल उठी : आय ! अन्र धम यहीं रहेंगे ! 
द्रोण ने नहीं दृपका ! वहीं दस्तिनापुर ही चलेंगे | 
खश्वत्थामा ने कद ; माता | में बहुत थक गया हूँ। 
सो जा जाकर, झ्पी न कहा, बुपका | दासों से कद्द वे 
परच्म्ध कार ॥! 
खर्वत्थापा चला गया । उसके जाने केबाद दइप्का भी चली 
यर | एकांत ऐ गया । द्रोण ने कपी के दोनों हाथ पकड़ [ 
वि बी रहीं | ड्ोण ने वद्दा : देवी ! तुम प्रसन्न नहीं हो ? 
छुप प्रसन्‍्त शी ? छयी ने पृछा । 
ट्रीण उत्तर न दे सवे। । दोनों एक दसरे की झर रात के दीपालोक 


में देखते से । 

इस समय बापी सोच रहो थी कि एक दिन वही द्रोण राह का 
निग्दत था । इसका गौरव है दि दह आज इतना गर्वल्ावन कर 
पड़ी ९ । झोर ब॒पी का सौरव था कि उसने उसका तब भो साथ दिया 
था, जद दा विग्दारं ' रे 


रोश छोर आज नी वह उसके साथ थी। छऋ्ती 


स्त्रीकार नहीं किया । पुरुष को महत्ता दी। घन और दरिद्रता पम्प के 
अनुगामी हैं । स्री पुरुष की अ्रतुगा मिनी है । 
द्रोण जैसे समक गये । कहा : झार्य ! एक दिन यही अश्वत्यामा 
दूध-दूध कह कर चिल्ल्ाया था। इसका रोना देख कर मेरी छाती 
फटने लगी थी । आज वह एक राज्य का स्वामी है । 
कृपी ने मुस्करा कर कहा: पर क्या वह वहीं ब्राह्मण है, जो 
द्रोण थे £ हि 
“वह तो नहीं है देवी | युग बदल गया द्वै। परन्तु ब्राह्मण केंठा भी 
कमाशोल हो आपत्ति के समय सदेव ही श्र लेकर अपनी रक्षा करता 
रह दै 
कपी ने कहा : सोयेंगे नहीं ? 
क्यों नदीं | देवी | तुम थकी नहीं ?? 
“जब तक तुम्हारे पास हूँ तब तक नहीं थरकूं गी ।? 
“इतना विश्वास है !? 
क्योंकि मुके ठुम पर विश्वास है,! कृप्री ने गर्व से कहा शोर 
श्राँखों में काँक कर देखा । 
प्रातःकाल मनोरम बेला थी । शीवल समीर बह रहा था। चार्से 
जोर एक स्वच्छ निमेलता थी जैसे सारा चराचर इस समय मनोद्यरी 
९ शुद्ध था । ओस से भींगी वसुन्धरा-पर से कोहरा तो हट गया था, 
<दूर्वा पर हीरे चमक रहें थे | ब्राह्म बेला में पक्नो बोल रदा था । 
आगरण की हिलोर सी आ रहो थी । ु 
द्रोणाचाय ने उठ कर अम्निद्दोत्र प्रज्वलित किया और मंत्रवाठ 
करने लगे। रिमक 
कृपी णदकाय में संतरत थी। अश्वत्थामा राज्य के कमचारियों के 
साथ चला गया या | 


न+रेप६-- 


चीवर 
गंगय राघव 
'आीवरा पलिहासिक उपन्यास है। एतिहासिक सत्य को 
प्रतिप्रिन करने के लिये इसमें मोंखरियां के गृहवमा, सालव के 
| , चलभी के ध्रवभट्ट, सौंड के शशांक, दक्षिग के पलकेशिन 
द्िनीय और चीन के सम्राट क्यूसुआ के साथ ही हपवद्धन के 
साग्रन्य की घचा की गई है । भारवि, बाणभट्ट, ग्बिकीति ओर 
घसीनी राशदन युथानह्यांग भी एनिहासक पात्र 
टुस उपन्यास का आाकपशा कई कारणा से है। अभी युद्धां 
की भर्यकरना, सामंतों के पड़यंत्र और सेनाओं के आतंक से 
स्याप गे्माचित हो उठेगे, कभी बिलास और रूप के बगन से 
प्ुरलवित और दुसरे ऐही क्षण बीद्ध-धम की लाक-कल्याणमयी 
दागी आपये। छापय शांनि प्रदान करेगी। इन सबसे भी झआ्याकपक 
यूति है इससे राज्यछी को जिसने अपने जोवन में वंभव, बदना 
पे खेराग्य दीया थी सीमा को दग्या । इस मति को आप कभी 
भूल ने पाये । 
इस उपन्यास से रांगिय रापव एक नये रुप सें आ रहे हैं । 
कस 'शा्दों दा दीक्षा! लिखवार उन्होंने अओँगरेजी के उपन्यातों 
॥2 एज घ्वोद पास्पिशार' तथा अंकिल टॉम्स केबिन! को 
पल छोड दिया था, 'सीया सादा रास्ता! लिखकर भगवतीचरः: 


श्‌ 


बसा वा हिट सह रास्ता! का उत्तर दिया था, बेस ही चीवर! 
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+ यशपाह व पदित्या! को फ्रीका कर दिया हैं। 
बा (्‌ हि बे | 5 ज्ञ व बदल 
॥ छोद्ध-घस दे। पराजय है, उसे यहाँ जय में बदल 


जा 


पर हादन दी शा रूप से स्दीकार किया गया है। मूल्य ५) 


हा ः 
दिताद सहस €& घरद्ाशुक छ इलाहाबाद 


््च 
॥ ५ 


न ५ 
इक 55 
आफ से 


कँ 


कृपी ने देखा, प्रासाद में से द्रुपद के अंतिम चिह्न भी जा चुके 
ये। उसने शांति का निश्वास लिया और पुकारा : बृपका ! 
श्रत्र आचार्य द्रोण रेशम के आस्तरण पर बैठे थे । वे कुछ सोच 
' रहे थे। द्वार पर क्मी-क्रमी घृप्तता हुआ दण्डधर दिखाई देता। अनंत- 
'राल में कोई कहीं कोई वाद्य बज रह्म था। द्रोण को लग रहा था 
जैप्ते वे बहुत दिन बाद ज्वर से छूटे हैं । उनमें एक थकान थी, एक 
शिथिलता थी । 
यह क्यों है ! उन्होंने अपने आप से पूछा। तभी बपका और 
 कृपी आ गई । आचार्य ने कहा : बैठो | 
वे बैठ गईं | दण्डथर ने कहा: देव ! कुमार श्रजुन 
उपस्थित हैं | 
अजु न ने आकर प्रणाम किया। कहा : महाराज...... 
द्रोय ने रोक कर कहा : यह मेरा गौरव नहीं वत्स | आचाय कहो 
शआचार्य, ....- 
कृपी ने देखा और आँखों में आँसू आरा गये । अजुन कुका और 
उसने पाँवों की धूलि अपने माथे से लगा ली | उसके श्राँस्रों से द्रोण 
के चरण भींग गये । 
५ द्वोण ने विभोर होकर आशीर्वाद दिया। 
# ध्याचार्य !? गंभीर स्वर गूंज उठा। सत्र ने देखा । द्वार पर 
: आमह भीष्म हँस कर कह्द रहे थे, श्ाह्मण ! तुमने प्रतिदान दे दिया ! 
ठुग्हें लेने आया हूँ।? ह 
 », द्रोण व्याकुल से उठ खड़े हुए । पर 


